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ourhindi.com हिंदी का एक नया मंच , जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, एक मंच जो आपको हिंदी में वो 
सब उपलब्ध कराएगा जो कही नहीं मित्रता | आपको वो बातें बताएगा जो कहीं नहीं बताई जाती , आपको देगा 
एक नया भंडार ज्ञान का , संसाधनों का | 


हम इस नए मंच पर आपका अत्यंत स्वागत करते हैं | और हमें यकीन है कि हमारी तरह आप भी बेचैन हैं 
इस मंच की शुरुआत को लेकर | कृपया धैर्य बनाये रखें | 


तब तक हमारी दो शाखाओं का आनदं लें | 
hitp:lipdfbooks.ourhindi.com - हिंदी में पीडीएफ़ पुस्तकें | जहाँ से आपने यह पुस्तक डाउनलोड की | 
hittp:/Autorials.ourhindi.com = हिदी में सीखें | तकनीक , कंप्यूटर आदि 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढ़ाया 
जाए | इसी क्रम में मैं आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 
यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 
हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 
मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 
और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को UFAGA बनाने में | 


अपना हाथ Sasa और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहे उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहाँ देख 
सकते हैं | 
आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप Paypal अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.com अथवा यहाँ देखें 
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SA ¥ केसे दिन थे ? ate! उनको तो कल्पना करतेही सारा 
fj score रोमान्चित हो जाता है! छातो दृहदल उठती है! 
भयसे नहीं, वरन्‌ अत्याचारोंकी कल्पना-मूत्ति देखकर । १७वीं 
शताड्दिके पश्चिमी भारतका इतिहास पढ्नेके बाद, एक विचित्र faa gea- 
पटपर खिंच जाता दै, जिसका प्रत्येक स्थान, भारतके अबोध बालकों ओर 
कोमलाङ्गो ललना ओंके तरल TES रज़ हुआ है-जिससे इतिहासके पन्मे-के 

पन्ने सरावोर हो रहे हैं ! 
यह किसकी करतूत है ? भारतकी पवित्र भूमिपर ऐसा पिशाच-काण्ड 
किसने किया है ? बह नर-रक्त-पिपाछ मानव-पिशाच कोन है ? नादिरशाह ? 
गड़ेरियेकी औलाद नादिरशाह ? नहीं , नहीँ ; शाहोंका शाह नादिरशाइ | 
नादिर तो पुरुषसिंह था ? उसने तो अपने मस्तकपर, बहुकाल-व्यापिनो 
कठोर साधनाके बाद, सफलताका मुकुट पहना था? नहीं, उसका जीवन 
एक gafea पहेली है । यादि एक ओर वह, उद्योग द्वारा, क्षदसे मदान्‌ बनता 
है, तो दूसरी ओर महत्ताके प्रधान-गुण, समदर्शिता ओर उदारताको, पेरॉसे 
ठुकराकर अपनी पार्शवक प्रवृत्तियोंको चरिताथ करता है। लोगोंने उसे 
बबर कहा है , पणिडतोंने अत्याचारी बताया है ओर इतिहासकार ? इति- 
हासकारोंने तो उसे, कभी न हल दोनेवाली समस्याका अवतार बनाया दे | 
इतिहास ? आह ! इतिहास बड़ा प्यारा विषय है! हमारी आँखोंके 
सामने, अतीतकी बातें लाकर, वह, जीवन-पथपर अग्रसर होनेसे पहले, हमें 
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सावधान ate सतर्क कर देता है । खतरेकी खाईमें गिरनेसे बचा लेता है ओर 
पद-पदपर चेतावनी देता है। इसके सिवा, इतिहास, सबसे बढ़ा उपकार यह 
करता है, कि संसारके भूतपूर्व waa गुरु होनेवाले आदश व्यक्तियोंकी 
विशद विरुदावलीपर प्रकाश डालकर, हमें, अपने जीवनको उन्नत बनानेका 
छनहला रास्ता दिखाता है। हमारे मानस-लेत्रमें उ्चामिल्लाषाओं ak 


महदाकांक्षाओंकी जड़ जमाता दे | 
® $ B ® 
इसी इतिहासकी कृपासे आज हमें नादिरकी याद आयी है। वह 


विधमो ओर विदेशी था ; पर इससे क्या ? वह आदश तपश्त्री था। एक 
दिन, वह बचपनकी अवस्थामें, दीनातिदीन ओर दाने-दानेके लिये मुहताज 
बना हुआ gada” की गलियोंमें भटकता फिरता था, कि सहसा उसके 
कानॉमें उसकी खी तथा बच्चोंका आत्त क्रन्दन उनाई दिया । वह सो रहा था, 
सहसा जाग पड़ा ! अब कया था ? उसी समय कमर कस और ताल ठोककर, 
ourhindi.cpom 
वह,उन्‍नतिके अखाड में कूद पड़ा । बाघाए आयों, विकट aga बनाये अनन्त 
झापत्तियाँ भी आयो; पर वोर नादिरने किसोको a गिना । aral जोत 
उसीकी हुई। वह धनका दरिद्र अवश्य था; पर उसकी चह पहली दरिद्रता, 
उसकी आन्तरिक दरिद्रताकी mas नहीँ थी। उसके हृदयमें dan- 
ग्रासिनी आकांक्षाएं भरी हुई थीं । समय आया, कि वे उभर उठीं। उसके 
पिता या नातेरिश्तेदारोंने कमो इस बातका अनुमान a किया था, कि 
एक दिन सारा हिन्दोस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान अर 
झरबिस्तान, इस नगण्य नादिरके नामसे थर्राया करेंगे, ओर वह इतनी 
विराट जन-संख्याका भाग्य-विधाता बनकर, उनका शासन किया करेगा । 
नादिर कापुरुष नहीं था । वह वीर था ओर अपनी वोरताके लिये आदश 
था। उसने अपने जीवनको निरन्तर उद्योग, अविराम परिश्रम ओर अटल 
झात्म-विशवासके आधारपरही, इस सामान्य परिह्थितिसे, इतने ऊ चेपर 


पटु चाया था। sad कितनेही सदूगुण थे । 
8 & & 
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पर जहाँ अच्छाई होतो है, वहां बुराई भी कम नहीं होती। दुःख है, 
नाद्रिने अपनो इस महतो उन्नतिका सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने 
बाहुबल, Shan ओर मनोबलसे, पार्थिव जगतपर तो विजय पाली थी ; 
उसने, जोतेजी, अपने किसी शत्रुको सिर तो न उठाने दिया था ; पर अपने 
आन्तरिक va आपर विजय पानेकी उसमें क्षमता न थी। उसने अपने मनकी 
दुविनीत प्रवृत्तियोंका afaa रूपसे दमन नहीं किया था। इसोसे जब उसको 
क्रोधापक्‍्मि प्रज्ज्वलित हो उठतो थो, तब उसका संवरण करना Baie हो 
जाता था । क्रोधान्ध नादिरसे जो बच रहा, वही रनीमत हे | अन्यथा उसने 
arr ओर अत्याचार भी कम नहीं किये। पुत्रकी आँखें निकलवा लेना, 
चाचाकी हत्या ओर कितनीही निरपराध आत्माओंका खून करा डालना 
उसके चरित्रकी aries कभी न मिटनेवाले बड़ - बड़े धब्बे हैं। 
पर काव-कुल-तिलक गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है,-- 
“जड़-चेतन शुण-कोेषमंय,'थिञवकीन्ह्‌ करतार | 
सन्त-हंस गुण Tee पय, परिहरि वारि-विकार ।।” 
ठीक इसी zie, नादिरकी जीवनीसे, हमें उसके गुणोंका ग्रहण अर 
दुर शोका त्याग करमा चाहिये; परन्तु दुर्गुणोंका त्याग करनेका अथ यह 
नहीं है, कि इम उन्हें भूल जाये, वरन्‌ उन्हें सदा स्मरण रख, उनसे 
सावधान रहें। भूल जानेसे तो सम्भव है, कि दोष इमारे अन्द्रही प्रवेश कर 
जायें; पर याद रखनेसे, हम कभी उन्हें अपने पासतक न फटकने TTI 
g 3 $ 
राष्ट-भाषाके भागडारमें, जिस प्रकार, प्राचीन अथवा अर्वाचीन, वेज्ञा- 
निक ग्रन्थोंका सवथा अभाव हे, उसी प्रकार ऐतिहासिक ग्रन्थोंकी भी 
कमी है अर यह कमी क्या feat सहद्य ओर हिन्दो-सेवीको अरसी a 
होगी ? इम अपनेको इस भागडारकी कमी-पूत्ति करनेवाला हामी तो 
नहीं कहते, पर इतना अवश्य कहेंगे, कि हमारे परिश्रमसे यदि मातृभाषाको 
कुछ भी सेवा हो सके, तो इम उससे कमी विमुख नहीं cit: इसी 
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विचारसे प्रेरित हो , हमें भी ऐतिहासिक ग्रन्थोंका अभाव घुरो तरद खलता 
Yl हमने अबतक "पंजाब-केशरी राजा रणजीतसिंह,” 'मुख्लिम-महिला- 
रक? amanar आदि कई ऐतिहासिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं । नादिर- 
शाह सम्बन्धी एक सर्वा'ग चन्द्र ओर प्रामाणिक ग्रस्थ प्रकाशित करनेकी 
हमारी बहुत दिनोंसे बड़ी अभिलाषा थी । अतः हमने इस कामके लिये 
अपने मित्र श्रीयुत मथुरा प्रसादजी दीक्षितसे अनुरोध किया। उन्होने 
भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया आर बड़े परिश्रमसे यह ग्रन्थ तेयार कर 
हमारी अभिलाषाको बहुत अंशोंमें पूण कर दिया है। परन्तु इतिहास- 
ग्रन्थोकी कमीको हमारा यह प्रयास कुछ पूण कर सकेगा, यह कहना 
विडम्बना है, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं, कि पुस्तक योग्यतापूर्वक 
लिखी गयी है। लेखक महोदयने इसके feast, विषयक्री प्रामा- 
खिकताके लिये काफी छान-बोन की है। लिखनेका ढंग भो अच्छा है । 
भाषा प्राञ्जल है। नादिरिके उषर]'ेदेंशिके इतिहासकारों द्वारा लगाये हुए 
magia, बड़ी योग्यतासे afaa किया गया है। तथापि हम कुछ न 
कहेंगे। gaat अच्छाई-बराईके निर्णायका भार ada समालोचकों और 
alay पाउकोंपरही छोड़ा जाता है। 

आशा हे; इतिहाससे प्रेम रखनेवाले हिन्दी-पाठक, इसका समुचित 
आदर कर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे। 


निवेदक 
शामलाल वर्मा । 
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जन्म आर वंश-परिचय । 


ATA 
शया महादेशके पश्चिम भागमें ‘aca’ नामक एक 
>> ° देश है। इतिहासमें यह देश ईरान! और 'फारस'के 
नामसे भी प्रसिद्ध है। इसीके अन्तगेत 'खरासान' नामक एक 
परम प्राचीन पव प्रशस्त प्रान्त है। इसी प्रान्तके 'अहवाज़' 
नामक नगरके कुछ उत्तर, 'कजवीन' ग्राममें इस ग्रन्थके नायक, 
शर,वीर, साहसी एवं दृढ़-प्रतिश “नादिर कुली'का जन्म, सन्‌ 
१६८७ ६० में हुआ था | 

नाद्रिके पिताका नाम “इमाम कुली बेग? था। बह 
अहवाज़ नगर-निवासी 'अवामअलनास' नामक कुलका 
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१४ SEE 6 
एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। पर शेख अली हाजी' 
लिखित नादिरिके इतिहासमें, यह बात लिखी हुई है, कि 
नाद्रिका पिता, 'पोस्तीन ats? अर्धात्‌ मोची था। पर इस 
कथनपर सहसा कोई विश्वास नहीँ कर सकता । कारण, 
शेख अली हाजीको नादि्रिके साथ द्वेष था । इस द्वेषका कारण 
यह था, कि शेख अली हाजीका जन्म शाहके मन्ची-कुलमैं हुआ 
था। किसी विषय-विशेषके सम्बन्धे नादि्रके कोप-भाज्ञन 
बननेके कारण शेख अली हाजीके कुलका वह पद्‌ जाता रहा | 
यहीं तक नहीं, पर बात इतनी बढ़ गयी, कि शेख अली हाजीको, 
परशिया छोड़ना पड़ा। सदाके दीन-रक्षक, अतिथि-पोषक 
भारतमें उसे भाग आना TET ioon 

farat मेहदी'ने नादिरकी जो तवारीख लिखी हे, उसमें 
उसने लिखा है, कि “नादिर एक साधारण गड़ेरियेका लड़का 
था।” शायद इसी कथनके आधारपर कतिपय अङ्घरेज़ 
इतिहासकाराने भी नाद्रिको ‘Shepherd-boy’ अर्थात्‌ ng- 
fant लड़का लिखा हे। बंगला 'चिश्‍व-कोष” के प्रणेता- 
वाचू नगेन्द्र नाथ वसुने भी नाद्रिके पिताके सम्बन्धमें लिखा है, 
कि “वह मेष-पालक था”। सम्भवतः इसी कथनके आधारपर 
उन्होंने अपने 'विश्व-कोष' में यह भी लिख दिया 2, कि अपने 
पिताके कतिपय AY बेचकर उसने कुछ सेना संग्रह की 
थी। पर जेम्स फ्रेज़र-कृत 'हिस्‍्टी आफ नादिरिशाह” में, जो 
नाद्रिशाहके सम्बन्धमें एक बहुत बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है और जिसका निर्माण, नादिरशाहकी मृत्युके छः वर्ष 


es 
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2 PECANS TE ५ १५ 
qed ही, अर्थात्‌ १७४१ में हुआ था, इस बातकी कहीं भी चचा 
नहीं पायो जाती हे । 

आश्चय्यंकी बात तो यह है, कि जहाँ शेख अली हाजी 
तथा मिरजा मेहदीसे लेकर नादिरशाहफे आज्ञ anh सभी 
जीवनी-लेखकोंने प्रायः सव्व-सम्मतिसे इस वातको स्वीकार 
किया है, कि अपने प्रकृत-पिता इमाम कुली बेगकी argh पश्चात्‌ 
कलात Tea अधिकारी “बाबा कुली बेग'ने नाद्रिकी aia 
निकाह कर, नादिरिको अपने साथ रख लिया, वहाँ जेम्स फोज़र- 
कृत "हिस्ट्री आफ़ नादिरशाह' में इस वातकी कहीं चर्चा तक 
नहीं। उसने बाबा कुली वेगको ही नादिरिका प्रकत पिता लिखा 
है ओर ada उसकी जीवृनी,, अरम की है। इससे मालूम 
होता है, कि नाद्रिशाहके मूल-वंशके सम्बन्धमें उसे तनिक भी 
ज्ञान नहीं था ओर न कभी उस ओर उसका ध्यानही गया | यदि 
ऐसी बात नहीं होती, अर्थात्‌ यदि वह जानता होता, कि फारसी 
भाषाकी,नाद्रिशाहके सस्बन्धमें प्रायः सारी तवारीखोर्मे, नादिरका 
बाबा कुली बेगका दत्तक-पुत्र होना लिखा हुआ है, तो कम-से- 
कम, खण्डन-स्वरूपमें ही सही, उसने इस वातका जिक्र तो ज़रूर 
कर द्या होता । पर यह ध्यानमें रखते हुए, कि नाद्रिशाहके 
सम्बन्धमें उसकी 'हिस्ट्री' एक बहुत पुरानी और अड्गरेज़ी भाषामें 
स्व-प्रथम पुस्तक है , उसका यह 'मौनावलम्बन' क्षम्य 2 | 

परशियाके बादशाह शाह इस्माइल शफी'के राजत्व- 
कालमें तुर्कोकी सात जातियां, JETA निकलकर aT- 
सान-प्रान्तमे चली आयी थीं। उन्हीं सात जातियॉँमें 'अफू- 
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सर? जाति भी एक थी। यह जाति अहवाज़ नगर तथा 
इसके qaad ग्रामोॉमें वस गयी थी। अहवाज़ नगरके 
निकट 'क़छात” नामक पक GEE दुगे है। ALAA aa- 
रियोंके बार-बार होनेवाले आफक्रमणोंको रोकनेके लिये इस दुगं का 
निर्माण हुआ था । यह दुग इतना age तथा सुरक्षित था, कि 
बीस-बीस हज़ार तातारिओंके आक्रमणको, इसमें रहनेवाले, 
पाँच सो योद्धा, सहजमेंही टाल दे सकते थे। बाबा कुली बेग 


इसी दुर्गका अधिकारी, अर्थात्‌ अफसर था | 


ourhindi.com 
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दुला रिसी। 


बाल्य तथा किशोरावस्था । 


fij बात पहलेही कही जा चुकी है, कि नादिरके प्रकत 

eroina नाम इमाम कुली वेग था। वह परम दरिद्र 
ओर दाने-दानेको मुहताज्ञ था | aga’ इतिहासकारोंके मताजु- 
सार वह भेड़ोंको पालता तथा उनकी आयसे अपनी ज़िन्दगी 
बसर करता था। अतणघ नादिरको भी भाग्यसे ही किसी 
दिन भर पेट भोजन मिल जीती “पैर यह दारिद्र्य सदा दृषण 
नहीं है। द्रिद्रताकी गोद प्रायः उर्वरा और उपजाऊ देखी जाती 
हे । gan सुकोमल गोद जहाँ मजुष्यको gala अवस्थाकी ओर 
ले जाती है, वहाँ द्रिद्रताका अंकुश मनुष्यको सजग ओर सचेत 
बनाता है। यदि यह बात न होतो, तो निबल नेपोलियन, साधन - 
हीन शिवाजी, कमज़ोर aoa तथा बलहीन वाशिंगटन आदि 
इस face विशव-वाटिकार्मे अपनी कीति-लतिका इस प्रचुर 
रूपमें, प्रसार करनेमें कदापि समर्थ न होते ; प्रस्तुत पुस्तकका 
नायक, नादिरिशाह भी ऐसेही व्यक्तियॉमें एक था । जिस समय 
एक ओर, जीवनके प्रारश्भिक कालमें, उसकी दीनता, दरिद्रता 
ओर भरण-पोषणके लिये उसकी ओरोंकी मुहताजगीकी ओर हम 
विचार करते हैं, तथा दूसरी ओर उसके जीवनके अन्तिम भागके 
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कुछ पूव्वही, तुकिस्तान, अफगानिस्तान, परशिया और हिन्दुस्थान- 
के फकाधिपत्य-द्ए्ड उसके हाथोंमें देखते हैं, तब सहसा 
चित्त विस्मित तथा हृदय निस्पन्द हो जाता है। कहना पड़ता 
है, “ईश्वर तेरी लीला विचित्र है ; तेरी गति अनवगत है ! राजासे 
TH aie CTS राजा बनाना तेरे वाये हाथका खेल है !” 

शेशव कालमें नाद्र बड़ा साहसी, दुष्ट, खिलवाड़ और 
हठी-प्रछतिका बालक था । सारा दिन वह भेडोंको चराता, 
लड़कॉके साथ खेलता-कूदता, गाली-गलौज, दङ्गा-फसाद 
ओर मार-पीट करता था । जिस वातके लिये वह हठ करता, 
उसे पूरा करके ही छोड़ता था, कभी-कभी अपने अप्रतिम 
aaa वह अपनी ओकादसे | _चौशुना काम कर बेठता 
था । जिसको वह, क्रोधके वशीभूत हो, मारना-पीटना शुरू कर 
देता, उसे बड़ी नियता और क्रूरतापू््वेक मारता-पीटता था । 
पर साथही अपनी चिकनी-चुपड़ी बातोंसे, हेल और Awa वह 
लोगोंको अपने क़ाबूमें लानेकी करामातको भी खूब जानता था | 
जीवनके आदि कालसेही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण तथा विशेष 
गुण थे, जो उसके समुज्ज्वल और खुविशाल भविष्यके परिचायक 
थे। जो सब गुण अथवा खभाव उसके जीवनके आदिकाल 
बाल्यकालमें थे, यह देखा जाता है, fe वेही सब गुण उसके 
जीवनकी प्रोढ़ावस्थामें भी विद्यमान थे। हाँ, उनमें कुछ शिष्टता 
तथा GAT अवश्य हो आये थे। 

नाद्रिके निधन पिताका देहान्त, उसके बाल्यकालमेंही 
द्दोगया । इस दुर्घटनाके पश्चात्‌ उसकी विधवा ala, अहवाज़ 
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नगर-निवासो कलात दुगके अधिकारी, बाबा कुलीने निकाह 
कर लिया ओर उसको अपने घर ले आया । बालक नादिर 
भी अपनी माँके साथ हो लिया तथा बाबा कुलो उसे अपनी 
पहरी afta उत्पन्न पुत्रकी gia देखने लगा । बस, aia 
नादिरके भाग्य-चक्रने पलटा छाया | 

यहीं नादिरका विवाह हुआ ओर उसके बादसे उसके भाग्य- 
चक्रमे परिवत्तन आरम्भ हुआ । नाद्रिकी प्रतिमा, पराक्रम, तथा 
शौय्यं और वीरय्यपर विमुग्ध एवं आश्चर्य-चकित हो, बाबा 
कुलीने अपनी प्रथम ara उत्पन्न पुत्रोके साथ नाद्रिका विवाह 
कर दिया। यह कन्या 'शाह सुल्तान हसेन MH की पोत्री 
थी। इस afta नादिरको,,पक, पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम 'रज्ञाकुळी बेग” रखा गया । दिन-रात निपट निधेनतामें 
पड़े ga नाद्रिके लिये यहाँसे उन्नतिका द्वार खुल गया। 
उसके दारिद्र्यकी दुःखद रात्रि सुख-सूय्यके उदित होते ही 
विलुप्त होगयी । नादिरिके दिन अब सुख-चेनसे कटने लगे ! 
इसी बीचमें बाबा कुली वेगका देहान्त होगया । इसके थोड़ेही 
दिन बाद नादिरकी खी, tal कुली बेगकी माका भी देहान्त 
होगया । कळात गढ़पर अपना 'एकाधिपत्य' बनाये रखनेके 
लिये, अ्थ-लोळूप नादिरने बाबा कुलीवेगकी दूसरी पुत्रीसे निकाह 
कर ख्या। इसके waa ‘afaegr’ नामक एक परम 
प्रतापी पुत्र पेदा हुआ । उसखीकी शादी हिन्द्के शाहनशाह 'मुह- 
म्मद्शाह” को लड़कीसे हुई थी । परमात्माकी अपरिमेय लीलाका 
पता यहाँपर पूर्ण रूपसे मिळता है। कहाँ तो निर्धन नाद्रिका 
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पुत्र ओर कहाँ भारत-सप्राट्की पुत्री! “कहाँ राजा भोज और 
कहाँ भोजवा तेली !” इस परस्पर-विरोधी सम्बन्धका संगठित 
होना हम यहाँ सम्यक रुपसे देख रहे हैं। 

नाद्रिके बाल्यकालीन बातों ओर घटनाओंका विस्तृत sg लव 
प्रायःकिसी भी इतिहासमें नहीं मिलता । और मिले क्योंकर ? कोन 
जानता था, कि fara नादिर--गलियोंका भिखारी और gà- 
दानेका मुहताज नाद्रि, अपने अपरिमेय पराक्रम, सविशेष साहस 
और कुछ संयोगिक सहायतासे एक दिन एशिया भरका भाग्य- 
विधाता बन aaa ? ओर विशेषतः नादिरिका वाल्य-जीचन तो प्रायः 
भेड़ोंके चराने ओर जड़लोंमें, ania बा लकोंके साथ खेलने -कूदनेमें 
बीता ; जिन घटनाओंतक इतिहासक़ारको दृष्टि दौड़ना कठिनही 
नहीं, असम्भव है । हाँ, यद जानते हैं, कि नाद्रिका जन्म किसी 
गगनचण्बी अट्टालिकामें, सुख ऐशवय्य-सम्पन्न Had, ज्ञानी और 
विद्वानोंकी मण्डलीमें नहीं हुआ था | 

बगला विश्व-कोषके रचयिता aa नगेन्द्रनाथ aga 
नाद्रिकी बादयकालीन एक घटनाका उलेख अपने विश्व-कोषमें 
अवश्य किया है । उन्होंने लिखा हे,कि “नादिर जिस समय सत्रह 
वष का था, उस समय IRAS? नामक एक व्यक्तिने उसे गिर- 
GAT कर अपने यहाँ बन्द कर रखा । नादिर चार वर्षोतक 
बन्द रहा । चार वीके वाद वह अपनी areata age 
निकल भागा ।” केदखानेसे निकल भागना नादिर जेसे चालाक 
और साहसी पुरुषके लिये कोई असम्भव बात नहीं। विशेषकर 
जब शिवाजीक्षा, ओरड्गज़ेबके केद्खानेसे तथा निपोलियनका, az 
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पलवाके टापूसे निकल भागनेकी बाते हमारे सामने हैं। पर we 
स्मरण करते हुए, कि नाद्रिका बाल्य-काल केवल अहवाज़ 
नगरमेंही व्यतीत हुआ, तथा वहाँके saag नामक किसी सत्ता- 
धारी व्यक्तिकी चर्चा भी हम कहीं नहीं पाते, इस घटनापर 
सहसा विश्वास नहीँ होता है। पर यह घटना कब हुई ? सम्भव 
है, जब वह अपने प्रकृत-पिताके साथ हो, उसकी निर्धनता एवं 
द्रिद्रताका अनुचित लाभ उठा, किसी saag A, नाद्रिकी 
दुष्टताके कारण उसे अपने घरमे बन्द्कर रखा हो। पर वह भी 
चार asias, जब नादिरको अवस्था २२ वर्षकी होजाती है !-- 
कुछ असम्भवसा प्रतीत होता है| नादिरिके बाबा कुलीके घर आने 
पर तो ऐसी घटना घरही, नहीं, सकती थी। ऐसी हालतमें, 
सम्भव है, नादिरिके जीवनके आदिकालमें, जव वह अपने प्रकृत- 
पिताके साथ होगा, उसकी स्वाभाविक दुष्टता एवं क्ररताके 
कारण किसीने उसे अपने घरमें कुछ कालके लिये बन्दकर रखा 
हो # ओर किसी “ecard” इतिहासकारने इस घटनाको 
fagar ताळ? बना दिया हो । विश्व-कोषके रचयिताने ‘saa’ 
को एक व्यक्ति लिखा है। पर यह सरासर भूल है। सच तो 
यह्‌ है, कि 'उज बळ” नामक तातारियोंकी पक जाति थी, जिनका 
आक्रमण खुरासानकी जातियोंपर सदा होता रहा था। यदि 
उनके द्वारा नाद्रि गिरफ्तार किया गया हो, तो यह सम्भव È | 


Bal उच रेगडने अपने “नादिशाह” नामक ग्रस्थमें सनू १७०४ से 


१७०८ तक नादिरशाहके Sad wast बात faat X बुस्तकाठाः 
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आशा ओर निराशा | 


दा कुलीबेगसे सम्बन्ध होने तथा उनकी दोनों पुत्रियोंसे 

«73 *विवाह कर ठेनेसे, नाद्रिकी मुहताजगीके दिन तो कटही 
गये थे, साथ-ही-साथ उसके दिलमें ओर भी नये मनसूबेपेदा हो 
गये थे। पर उसके इन मनसूबॉपर थोड़े दिनोके लिये एक प्रकारसे 
पानी फिर गया | आशा, निराशामें परिणत होगयी | बाबा कुली - 
बेगका देहान्त, नादिरको किशोरशावस्थामेंही होगया था । नाद्रिकों 
इस अवस्थाका अनुचित लाभ उठा,बाबा कुलीके ASA, Aa अपने 
भाईकी सम्पत्तिपर हाथ Garrat कोई भी आशा नहीं रह गयी 
थो, कलात दुराका अधिकार एवं प्रबन्ध अपने हाथोंमें लिया | 
एक ओर तो वह नादिरले कहता, कि “तुम्हारी अवस्था छोटी 
हे। काम-काज देखने तथा प्रबन्ध करनेका तुमर्मे अमी अनुभव 
नहीं । जब तुम इसके योग्य हो जाओगे, तव में तुम्हारी सम्पत्ति 
तुम्हें लौटा दूँगा ।” और दूसरी ओर वह अफसरोंको भड़काता 
तथा उनसे कहता, कि “नाद्र जैसे अभिमानी, क्रूर, निर्दय, 
दाम्भिक और घातक व्यक्तिमें इतनी योग्यता कहाँ, कि वह 
सुम्दारे जैसे वीर, साहसी, कुलीन, सभ्य, दयाळु भौर सर्वप्रिय 
व्यक्तियोपर शासन कर सके? वह अपने अयोग्य वर्तावॉसे 
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GAIT ऊपर शासन करेगा ओर तुम उसे बंठे-बेठे सहन करोगे 
ag तो yee देखा न जायेगा ।” चूं कि नाद्रिका चाचा अधि- 
कारपर था ओर वह अपने प्रपञ्च तथा कूटनीतियों द्वारा अपने 
अधीनस्थ लोगोंके हृदयपर काबू करनेमें सफल हो सका था, 
इसलिये अफसर जातिके लोग उखीको बातोंका समर्थन कर 22 | 
पर नादिर इसे कब पसन्द कर सकता था ? कुछ दि्नोंतक, 
जबतक वह किशोर था, उसने इसे किसी प्रकार सहन किया । 
ज्योंही जवान हुआ, उसने अपना पद्‌ अपने arava लेना चाहा | 
पर उसके चाचाने, यह कहकर उसको, कलात गढ़का अधिकार 
aaa इन्कार कर दिया, कि “तुम बड़े भारी क्र र और अत्याचारी 
हो । शासन करनेका तुममें तनिक़ भी अनुभव ओर योग्यता नहीं 
है। अफ़खर जाति तुम्हारे शासनको ज़रा भी पसन्द नहीं करती | 
ऐसी अवस्थामें तुम्हें में यह अधिकार नहीं दे सकता ।” 

यह सुनकर नादिरका चित्त व्याकुल हो gar) उसकी 
भुजाएं फड्कने लगीं । मन-ही-मन वह विचार करने लगा, 
कि “येतो (चाचा) शासन करें, और में, जो इस दुगका 
प्रकत अधिकारी हुँ-सर्वतोभावेन जिसका इसपर खत्व है-- 
इनकी अधीनता कुबूछ करू ? नहीं, कदापि नहीं, पेसा हो 
नहीं सकता | aca पश्चिममें उदित हो, चन्द्रमा गरल उगले, पर 
नाद्रि अपने खत्वोंसे कदापि बाज़ नहीं आयेगा ।” 

ag विचारकर नाद्रिने अपना घर, अपने चाचाका सङ्ग 
छोड़ दिया और मशहद्‌# चला गया। वहाँ पहुँचकर वह 


Dae a errr sein a FE CRRA A See 


S खुरासान प्रान्तमें ATES नामका TH शद्दर दे | Ag स्थान इमाम- 
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विगलर वेगकी# Gis पक साधारण सिपाहीके पदपर नियत 
होगया। att तो इसे केवल दस सवारोंकी जमादारी 
मिली। पर आगे चलकर fares QA इसके साहस, 
पराक्रम और gard बहुत प्रसन्न हो, इसे एक रिसालेका 
सरदार वना द्या । इसके बाद विगरल वेगके साथ तातारियों- 
के जो छोटे-छोटे युद्ध हुए, उनमें नाद्रिने अपनी ऐसी बहादुरी 
दिखलायी, कि विगलर ana उसे 'मीमखास”त'की उपाधि दे, 
एक हजार सवारोंका सदोर बना दिया। इस पदपर चह लग- 
भग पेंतीस वषंकी अवस्थातक रहा और बड़ी बहादुरी तथा 
ZÈ अपना काम करता गया । जो लोग उसके गुण ओर 
खभावसे परिचित थे, वे तो उसकी बड़ी प्रशंसा एवं सराहना 
करते ; उसे प्यार और पसन्द करते थे। पर जिन्हें उसके गुणों - 
का परिचय नहीं था, जिन्हें उससे बोलने ओर मिलनेका मौका 
नहीं मिलता था, तथा जिन्हें उससे दूरही रहना पड़ता था, वे 
उससे असन्तुष्ट रहते थे। इस समय नादिर किसी विशेष अव- 


अली wast राजपुरी होनेके कारण प्रसिद्ध है। शाह अव्वासने इते ga- 
ल्मानॉका तीथस्थान बनाया था । इसलिये इसकी हेरानसे भो अधिक 
प्रशास्त परशिया में है। 

g “बिगलर बेग”--एक खिताब है। तुकी भाषामें इसका अथ राजा- 
sist राजादै। “खान जाना” ओर “अमीर उल उमरा”के अथसे 
इसका अथ मिलता-जलता है! 

+ "मीमखास”-तुकी भाषामें इस शब्दका अथ एक हजार सवारोंका 
सरदार दे । 
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सरकी प्रतीक्षा कर रहा था। समुचित समय उपस्थित न 
होनेके कारण, वह अपना मतलब किसीपर प्रकट होने नहीं देता । 
इस बीचमें सबको सन्तुष्ट रखना, किसीके aad किसी प्रकारका 
सन्देह उत्पन्न होने देनेका अवसर न देना, वह अपना कत्तेव्य- 
कम्मं समझता था | 
सन्‌ १६२० ई०में तातारी उजवकोंने # बारह हज़ार घुड़- 
सवारोंकी पल्टन ले, खु रासानपर एक-व-पक आक्रमण किया। यह 
देखकर खुराखानाधिपति बिगलर वेग बड़ाही चिन्तित हुआ । 
“उसके पाख उस समय केवल चार हज़ार घुड़सवार और दो 
हजार पेद्ळ-पल्टन थी | ऐसी विकट दशामें सुगमता-पू्वंक उद्धार 
पानेके लिये उसने अपने कम्मचारियोंकी एक सभा बिठलायी। 
उस समय उसने उक्त सलाहकारोंसे पूछा, - “ऐसे समयपर 
कया करना चाहिये ?” सभाके प्रायः सभी सद्स्योंने अपने परा- 
जयकी पूणे सम्भावनाका अनुमानकर यह सम्मति दी,-- 
“शत्रुद्लकी संख्या हमलोगोंसे कहीं अधिक है। अतपव उनका 
मुकाबला करना हमारे लिये किसी प्रकार भी लाभकारक नहीं 
होगा । यदि करेगे, तो जान-बुककर अपनेको विपत्ति-जालमें 
फसा St) इसलिये शत्रु-दलपर आक्रमण न कर, हम सब खाई 
ओर MAÈ द्वारा नगरकी रक्षा कर। रहे आप; सो आप 
अपने परिवारके साथ anh भीतर वास कर ।” पर नादिरसे 
ये कायरता ओर भीरुतापूणे बातें नहीं सुनी गयीं। लेकिन 
एक साधारण सरदार होनेके नाते उसको वे अधिकार कहाँ 
_ & “उजबक”--तातारी लोगोंकी एक जातिका नाम है। 
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ma थे, जिनके बलपर वह बिगलर बेगके सामने, भरी aan 
बड़े-बड़े ओहदेदारोंके रहते हुए, अपना मुंह खोल सके? पर 
तो भी सबसे आखिरमें, बड़ी हिम्मत बाँध, और हाथ जोड़कर, 
उसने, afa fara भावसे बिगलर बेगसे प्रार्थेना-पूर्वंक कहा, 
“ta परवर ! मेरे तुच्छ विचारमें तो दुश्मनको कभी पास 
न आने देना चाहिये। अगर इस दासको आज्ञा मिले, तो यह 
अपने IZA, समस्त शात्रुओंको godt देरमें धराशायी बना 
सकता है। अन्यथा इस दासका सिर आपके हाथमें है।” 

बिगलर बेग नादिरिके शोय्ये-वोर्य्यं और पराक्रमसे पहलेसेही 
पूर्ण परिचित थे | अतणव नादिरिके इन उत्साह तथा वीरता-पूर्ण 
बचरनोको सुनकर, हृदयमें feel gece भी शङ्का न करके 
विना सोचे-चिचारेही उन्होंने कहा,--“हम तुम्हारे वीरत्वसे बहुत 
प्रसन्न ओर सन्तु हैं। जाओ, शत्रुओंपर शीघ्र आक्रमण करो | 
अब चिलम्ब करनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं हे। आज 
तुम्हें में अपना अस्थायी सिपहसालार बनाता हूँ और यदि तुम 
इस युद्धमें विजयी हुए, तो यह पद्‌ तुम्हें सदाफे लिये मिल 
जायेगा ।” पर साथ-साथ बिगलर वेगको अपने अन्यान्य उच्च 
पदस्थ अधिकारियोंकी मान-मय्यांदा तथा सम्मानका भी विचार 
था । नाद्रिके अधीन रहने ओर काम करनेमें उनके अपमानका 
अनुभचकर बिगळर बेगने उन लोगोंसे कहा,--“आपमेंसे जिन 
लोगोंकी इच्छा हो, वे नाद्रिके साथ जायं और जिनकी इच्छा 
न हो, वे घरही रह सकते हें ।” 

सामौकी आज्ञा पातेही, अपने अधीनस्थ, सारी सेनाओंका 


Visit For More Hindi Books - hittp://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


२७ 


तत्काल संश्रहकर, मरने ओर मारनेके लिये, नाद्रि नगरके बाहर 
निकल पड़ा। शात्रु-दळ, मशहदसे चार मञ्जिछके फासलेपर 
पड़ाव डाले लड़ाईके लिये तेयार खड़ा था। नादिरिने अपनी 
सेनाके समस्त विभागोंको एक ऊचे ASR पास ले जाकर बड़े 
उत्साइ-चद्ध क शब्दोंमें उनसे कहा,--“हमारे झूर-वीर, साहसी 
रोरो ! आज तुम्हें अपने शौय्यं और पराक्रमकी परीक्षा देनेका 
ATS अवसर प्रात हुआ है। समभ रखो, ये सिपाही तुम्हारा 
कुछ भो नहीं कर सकते। दस हज़ार वकरियां सिंहके बच्चोंका 
an बिगाड़ सकती हैं ? तुम जानते हो, मैंने हज़ारों बार इनका 
मुफ़ाबला किया ओर हजारों वार इन्हें परास्त किया है। उस 
समय जब ये बकरे हमारे सूमप्रने,पड़तेही पीठ दिखलाकर भागते 
ओर हमारे हाथोंके भालोंका शिकार बनते थे, तब ये इस समय 
ही हमारा सामना किस वूतेपर कर सकगे ? शत्र-दलकी जिस 
भारी तायदादको तुम देख रहे हो, चह तो कुछ भी नहीं। 
क्योकि दख हज़ार आदमियॉमें, आधेसे अधिक तो अपने लूटे 
माळकी fared लगे हुए हैं ओर बाकी आधे, हमलोगोंपर 
अपनी संख्याका प्रभाव जमानेके लियेही इधर-उधर feat हुए 
2) इसलिये रणधीरो ! साहस करो, आगे बढ़ो और इम 
बकरोंका शिरच्छेद करके खुशीसे विज्ञयका Sgr बजाओ |” 
यह कहकर नाद्रिने अपने RIR एक एं ड लगायी और ara- 
की-वातमें सबके आगेजा खड़ा हुआ। उसे आगे जाते 
देख, उसकी अधीनस्थ फ़ोज भी उत्साहसे भरकर उसके पीछे- 
पीछे चली | बात-की-बातमें दोनों ओरकी सेनाओमें मुठभेड़ हो 
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गयी। घनघोर युद्ध हुआ। दोनों दलके योद्धा जी-जान देकर 
लडे। रण-क्ञेत्रमें हहूकी नदियाँ बह गयीं। विज्ञय किसकी 
होगी, यह दोनों दुलोंके देखनेवाले लोग देरतक, कुछ भो निर्णय 
न कर सके। अन्तमें नाद्रि अपने योद्धाओंको इकट्ठाकर, उनके 
साथ, शत्र-द्लकी कतारको बीचो बीचसे चीरता-फाड़ता और 
उनका शिरच्छेद करता हुआ, शत्रु-दळके सेना-नायकके पास जा 
पहुंचा । पहुँचतेही विज्ञय-विह्दल नाद्रिने उसका सिर aga 
जुदा कर दिया। इस दुघेटनाका समाचार सुमकर शत्रुदलके 
पांच उखड़ गये A निराश हो, अपने-अपने प्राण लेकर समर- 
क्षेत्रसे भाग चले | इस अवसरपर नादिर ओर उसके सिपाहियों- 
ने शत्रु-द्ळका खूबही संहार किया | यहाँतक, कि युद्ध aaa होते- 
होते WR लगभग छः हज़ार सिपाही धराशायी हो गये ; 
आधेसे कमही अपने घर लोटे । ओर sata भी कितनेही लोग 
पकड़े जाकर गुलाम बना लिये गये | 

तातारियोंको परास्तकर विजय डड्का astra हुआ, आनन्दमें 
aa, नाद्रि अपनी सेनाओंके साथ मशहद्‌ वापस आया । बिश- 
लर बेगने नाद्रिको उसके इस महान्‌ काय्येके बदलेमें खु रासानका 
नायब सिपहसालार बनानेकी सिफारिश परशियाके area की | 
किन्तु परशियाके तत्कालीन शाह, सुल्तान हुसेन शफ़ीने, जो 
सदा आमोद्‌-प्रमोदमेंही अपना जीवन व्यतीत करता था, नादिरि- 
की इस वीरताको कुछ भो कद्र नहीं की । वरन्‌ उस जगहपर 
पक अनुभव -शन्य, नौजवान व्यक्तिको बहालकर भेज दिया और 
इस प्रकार उसने नाद्रिकी सारी आशाओंपर पानी फैर दिया | 
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राज्यके अन्यान्य अफसर, जो नाद्रिको सदा ईर्ष्याकी gia 
देखते थे, शाहके इस व्यवहारले बड़ेही प्रसन्न हुप और बात-बातमें 
अब नाद्रिका तिरस्कार करने लगे । नाद्रि इस घटनासे बड़ाही 
दुःखित और छज्जित हुमा । साथही उसे क्रोध भी हो आया; 
पर अपने क्रोधको रोककर विगलर वेगसे उसने निवेदन किया, — 
“जहाँपनाह ! पुरस्कार स्वरूप सिपहसालारका पद मुझे स्थायी 
ara मिलना चाहिये था ओर इसके लिये आप वचन-बद्ध भी 
हैँ ; पर में केवळ उस पदसे हटाही नहीं दिया गया, वरन मुझे 
और भी बेइज्जती और जिल्लत झेलनी पड़ रही है ! मेरे साथ यह 
सरासर अन्याय किया गया है। मेरी जगहपर एक ऐसे A- 
जवानको बहाल किया गया हे, जो केवल अनुभव-शून्यही नहीं है, 
बल्कि ज़नानेमें aq रहने लायक है।” विगळर बेग नादिर 
शाहका यह खत्य, पर अप्रिय बचन सुनकर बहुत क द्ध हुआ तथा 
उसे नोकरीसे बरख्वास्त कर जूतोंकी ठोकरोंसे शहरके बाहर 
निकालनेक। gen दे दिया । द्वेषी अफ़सरोंको चालले बेचारा 
नाद्रि लात-जूते, और धक्क -मुक खाकर, मशहदसे बाहर निकाल 
दिया गया ! अभागा नाद्रि भी इन सब अपमानोंका सहनकर 
MA बाहर निकल पड़ा | 
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wy 
lea बिगळर बेगके qara जूतोंकी ठोकरोंसे निकाला हुआ 
९८ नाद्रि संसारमें कोई भी सहारा न देख, निराश-चिप्त 
हो, फिर अपने चाचाको शारणमें घरपर वापस आया | चाचाने 
तो पहले उसकी बड़ी ख़ातिर-चात की; उसका यथोचित 
आद्र-स्वागत किया । पर नादिरिके gaat इससे कोई भी परि- 
aaa नहीं हुआ | उसको सुद्रा,सही,युन बनो रहती, कि eaten 
कलातगढ़का अधिकार प्राप्त हो । अपने इस भावको वह aga 
Raar छिपाये नहीं रख सका । कुछही दिनांके बाद उसका 
यह मनोभाच उसके चाचापर प्रकट होगया । फिर नादिरिके प्रति 
कहाँका आद्र ओर कहाँका सत्कार? चाचाके हृदयमें प्रेमफे 
wat gaa संचार हो आया। नाद्रिकी पहली प्रतिष्ठा 
अब जाती रही | फिर दरिद्रताने आ, उसे धर दबाया । दाने-दाने- 
के बिना बेचारा मारा-मारा फिरने लगा । उसने अपने बन्धु -वरगोकि 
बीच यह निधन, अपमानित, लाञ्छित और तिरस्कृत जीवन 
व्यतीत करना कदापि उचित न समझ, अपने याचाका सहयोग 
त्याग कर दिया और जड़ुलोंकी शरण ली। 
जडूलमें पहले उसने दो-तीन हट्ट-कहठे, धनहीन साहसी 
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ध्यक्तियोंको अपने साथ लिया | उन लोगोंकी मददसे उसने रास्तेसें 
तीन ऊंटॉपर लदा हुआ माल लूट fear) इस लूटकी आमदनीसे 
उसने पहले अपने जीविका-निवाहका प्रवन्ध किया। पश्चात्‌ 
उन्हीं रुपयोंकी मददसे उसने ओर बीस-पश्चीस जवानोंको अपने 
दलमें मिला लिया । 

इस बार अपने इस दळकी सहायतासे उसने एक भारी काफिले 
पर आक्रमण किया । इस काफिलेके ऊंट ओर खञ्चरोंपर व्यापा- 
रियोंका पूरा-पूरा माळ ळदा हुआ था | इस BTS भारी रकम 
उसके हाथ लगी, जिसके कारण वह लड़ाईका सारा सामान, 
Ta, शत, आदि खरीदनेमें समथ हो सका । 

अस्तु ; शस्त्र बढ़ानेमें उसे एक araa ओर सहायता मिलो | 
शहरके व्यापारियोंके अवारे ओर लुञ्च लड़के उसके पाख अपने 
WIA अस्न-शखस्त्र FRC आते तथा उन्हें नादिरके हाथों बेखकर, 
उसके बदले रुपये लेते थे। अब तो नाद्रिका दल नित्य प्रति 
बढ़ने लगा | बात-की-बातमें उसने पाँच सो नोजवान, go-go 
सिपाहियोंका एक दल संगठित कर लिया तथा लूटकी आमदनीसे 
उनकी तनख्वाह देना ओर उनका पालन-पोषण करना शुरू किया । 
थोडेही दिनोंमें इद-गिदमें नादिरका रोब छा गया और उसके 
भयसे लोग “हि! त्राहि !” करने ai) जिधरही वह एक 
नज़र फेर देता, उधरही तहलका मच जाता था। लूट-मारसे 
नगरके लोग तबाह कर दिये जाते थे । नगर-निवासियोंमें इतनी 
शक्ति न थी, कि नादिर RA उठाईगीर, बटमार और लुटेरेका 
सामना करते। अतः नाद्रिका आतङ्क shits हृदयमें इतन 
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जम गया, कि यदि किसीके पास वह पक साधारण चिट्टी 
भी लिख भेजता, कि इतने रुपये अभी भेज a’, तो लोग 
बखुशी आकर उसके हाथोंमें उतने रुपये नज़र कर जाते। ऐसी 
हालतमें किसकी हिस्मत थी, जो उसकी मर्जी और शानके 
खिलाफ़ चू तक कर सके | 

हाँ; यदि शाह चाहता, तो नादिरकी यह बल-वृद्धि तथा 
उठाईगिरी रोक सकता था ओर नादिरिकी इन बुरी हरकतोंके 
लिये पूरी सज़ा भी दे सकता था। पर समय तो नादिरका 
सहायक है। इस समय बेचारे शाहको अपनी स्थितिकी 
रक्षा करनाही कठिन हो रहा हे। “fafa qaaa ae जीभ 
बिचारी” कीसी उसकी हाखळहो.दही है । वेसी हालतमें जब 
उसकी अपनी ही हालत डावाँडोल हो रही है, दूसरोंको दबानेका 
वह क्योंकर प्रयल्लकर सकता था ? सुतरां, नाद्रिके लिये मैदान 
साफ़ मिला । इस अवसरसे नादिरने समुचित लाभ उठाया। 
इस समय शाह कितनीही west ओर लड़ाइओंमें फंसा हुआ 
था। अफ़गानोंकी एक पल्टनने मीरवायज़के पुत्र महमूद 
खांके अधीनमें चढ़ाईकर पाटनगर ओर इस्पहान जीत लिये और 
परशियाके दक्षिण-पश्चिम भागको अपने अझ्तियारमें कर लिया । 
तुकों ने भी आक्रमण कर परशियाके पश्चिम भागको ले लिया । 
रूसियोंकी मस्कोवीट नामकी एक जातिने गीलन तथा कास्पियन 
समुद्र तक समी जगहोंपर अपना अधिकार कर लिया । ऐसी 
परिस्यितिमें परशियाके शाहको इतनी,छुट्टी कहाँ, जो बह नादिरिफे 
प्रति आक्रमण करे ! 
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इसी बीचमें एक और घटना होगयी। बायत वंशका 
सरदार तथा शाहकी पल्टनका एक सिपहसालार सेफुद्दीन 
बेग नामक पक व्यक्तिके किसी ama शाहके हृदयपर एक 
बड़ा भारी आघात पहुँचा | उसने हुक्म दिया, कि सेफुद्दीन तथा 
उसके अधीनस्थ सारी पल्टनकी हत्या कर दी जाये। उसकी 
इस आशाके अनुसार कुछ लोगोंका तो नाश भी कर दिया गया । 
इस घटनासे सेफुद्दीन बड़ाही भयभीत Fat) उसने शाहका 
द्रबार अपनी कुछ पल्टनके साथ त्याग fear, अनेकानेक 
जगहोंपर गया ; पर कहीं भी उसे शरण न मिली। अन्तमें 
अपनी पन्द्रह सो पल्टनके साथ वह नाद्रिकी शरणमें चला 
गया। नादिरने उसे, उसकी, पल्टनोंके साथ, अपने पास रण 
लिया। संफुद्दीनके इस सहयोगसे नादिरके कुल दल-बलकी 
संख्या लगभग दो हज़ार होगयी। इन्हें लेकर नादिर सीमा- 
प्रान्तपर आक्रमण करता,लूट-खसोट मचाता, लोगॉसे घन वसूल 
करता तथा बहुतेरे गावोंको अपने कब्ज़ेमें भी करता जाता था | 

नाद्रिकी यह चलती-चनती देखकर उसके चाचाके हृदयम 
भी, जो क़लातगढ़का अधिकारी था,मयका पूरा संचार हो आया | 
उसने विचार किया, कि नाद्रिका यह काम किसी प्रकार 
रोकना चाहिये | पर बळ-प्रयोग द्वारा उसके लिये यह काम एक 
प्रकारसे असम्भव था । अतपच उसने नाद्रिके पास एक 
पत्र लिला । उसमें इस बातकी चर्चा की, कि अगर नादिर 
अपनी इन बेजा हरकतोंको छोड़ दे तथा अपने पिछले कुकर्मोपर 
पश्चात्ताप करे, तो सम्भव है, कि पर्राशयाके शाह उसके सारे 
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अपराधोंको क्षमा करके, उसे अपने राज्यमें कोई अच्छी नोकरी 
दे दंगे। नाद्रिने अपने चाचाके इस प्रस्तावको स्वीकार तो कर 
लिया पर उत्तरमें उसने निवेदन किया, कि “शाहके पास आपही 
पत्र लिखकर इन सब ardin? तय कर S|” फलतः उसके 
चाचाने शाहकी सेवामें एक बहुत लम्बा-चोड़ा पत्र लिखा | उसमें 
नादिरकी हरकतोंके लिये उसने यथोचित पश्चात्ताप किया 
तथा wa क्षमा-भिक्षा माँगते हुए शाहसे इस बातकी 
प्राथना की, कि नादिरको फिर राज्यकी किसी एक अच्छी 
नीकशीपर रख लिया जाये। पहले तो शाह कुछ पसोपेशमें 
पड़ा | क्षमा-दान करनेमें उसने कुछ आना-कानी की। पर 
पीछे अपनी qhia तथा _नाद्रिके आनेसे अनेकानेक 
जासका विचारकर उसने नाद्रिको क्षमा प्रदान की तथा राज्यमें 
एक अच्छी नोकरी भो दी ! चाचाने इस वातकी सूचना तत्क्षणही 
जांद्रको a) नाद्रि अपने साथी सेफुद्दीनको लेकर, सो 
जवानोंके साथ कलातगढ़के लिये रवाना हो गया | 

नाद्रि कलातगढमें aga गया । तीन दिनोंतक उसके 
चाचाने बड़ी धूमधाम, और प्रेमके साथ उसका स्वागत किया । 
धर नादिरिके मनमें तो किसी ओर ही विचारने agr जमा 
रखा at | उसे एकही वातकी धुन सदा बनी रहती थी-- 
आर वह यह थी, कि “कलातगढ फिर कसे हाथ wit’) इसी 
विचारसे तो वह आते समय पांच सौ चुनिन्दे जवानोंको 
दूसरे दिन कलातगढ़में og चनेका हुक्म दे आया था । कलात- 
गहमें पहुं चकर दो-चार दिनों तक तो वह बहुत आमो द-प्रमोदमें 
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Gon रहा | वह राग-रंगसे वहाँवालोंपर अपना प्रेम-राज्य संध्या- 
पित करनेमें बहुत stat फलीभूत भी हुआ । तीसरे दिन 
रातिमें जब वह अपने साथियोंके साथ नाच-रङ्ककी बहार ले 
रहा था, वहाँसे एक-ब-एक उठकर खड़ा हो गया। अपने 
चाचाके कमरेमें घुस पड़ा। वहाँ जाकर उसने अपने चाचाकी 
हत्या की! उसके पाससे कलातगढ़की कुसी ले at) फिर 
उसने एक सीटी बजायी | सीटीकी आवाज़ खुनतेही चारों acne 
लगभग पाँच सो सिपाही हरवे-हथियारसे लेस होकर वहाँपर 
आ धमके। नाद्रिकी आज्ञाके अनुसार पहलेसेही वे कलास- 
WEA इधर-उधर आकर छिपे हुए थे । नादिरका gan weet 
वे क़िलेपर टूट पड़े। डेदू सो, सिपाही क़िलेकी रक्षाके लिये 
वहाँ मोजूद थे। पहले तो कुछ देर तक लड़ाई gil उस 
लड़ाईमें fash लगभग बोस रक्षक मेदान आये | बहुत घायल 
भी हुए। अन्तमें नाद्रिसे मुक़ाबिला करनेमें अपनेको असमर्थ 
जान, कुछ लोग तो भाग गये और कुछ छोगोंने आत्म-समपंण 
कर दिया। नादिरिने उन्हें क्षमा प्रदान कर अपने आधश्रयमें 
रखा | AK घटना सन्‌ १७२६ ई० में हुई थी | 

अपने चाचाका बधकर, नाद्रिने कलाक्गढ़का अधिकार 
अपने हाथॉमे ले, अपना जन्म-सिद्ध अधिकार प्राप्त किया। 
दूसरे दिन उसने वहाँके रहनेवाले सब निवासियों और 
सिपाहियोंकी एक सभा की; चिकनी-चुपड़ी wate उन 
लोगॉपर अपना प्रभाव grat! कुछ ANR सम्मान- 
दान द्वारा तथा कुछ लोगोंको नौकरियां दे, नाद्रिने सन्तुष्ट 
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fear! पश्चात्‌ अपनी बाकी फौजको भी उसने अपनी 
साबिक जगहसे बुला लिया । इस नवीन aged द्वारा, नव- 
संगठित साधनोके सहारे, उसने शाही सल्तनतके आस-पासके 
WAT चढ़ाई करना ओर उनपर अपना FERT करना शुरू कर 
दिया | aga? गारवोको--शाहकी लगभग ५०मीलकी सल्तनतको 
उसने अपने अधिकारमें कर लिया । उन जगहोंपर वह अपनी 
इफूमत चलाने लगा तथा वहाँके प्रजाजनॉसे राज्यकर वसूल 
करने लगा । इस प्रकारसे मिखारी नाद्रि पक प्रबल अधिकारी 
बन बेडा | 
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नादिरके पराक्रमका परिचय । 


T 
T Lii इस प्रकार अपने चाचाका बध करने और शाही 
९3° गार्वोपर अपना अधिकार जमा SAR कारण, परशिया - 
का शाह बहुतही असन्तुष्ट दुआ । qa नादिरिने उसके इस 
असन्तोषका अनुमान कर, उसके पास पक प्राथना-पत्र भेजा ; 
साथ-ही-साथ उस पत्रमें उसते.इत,वार्तोकी भो चर्चा की, कि 
किस प्रकारसे तुको के विरुद्ध, लड़कर उसने ख़ राखान प्रदेशकी 
रक्षा की ; किस प्रकारसे खरासानके तत्कालीन शासकने, 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया, set उसके साथ अन्याय ओर 
अत्याचार किये तथा उसके चाचाने किस प्रकारसे उसे धोका 
दे, उसकी Gan सम्पत्तिपर अपना अधिकार जमा लिया था; 
और उसकी यद्दी हरकत उसके बघका कारण हुई | 
उसकी इस चिट्टीको पढ़कर शाहने इस बार बड़ी बुद्धि- 
मानीसे काम लिया । पर ऐसा करनेके सिवाय और दूसरा वह 
कर ही क्या सकता था ? तुर्को के निरन्तर आक्रमण, रूसियोके 
प्रबल प्रहार ओर अफ़गानोंकी वार-बारकी चढ़ाईसे एक तो 
उसकी जान योंही हैरानःपरेशान थी, दूसरे अपनेही 
act नादिर जेसे पराक्रमो और साहसी शत्रुको पैदा करना 
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अपनी ASA आप Hearst मारना नहीं, at और उसके लिये err 
होता ? फलतः शाहने नाद्रिके सारे अपराध क्षमा कर दिये। 
और नाद्रिको अपनी पल्टनमें एक अच्छा पद्‌ देनेका वचन 
द्या और उसे अपने यहाँ बुला भेजा | 

कलातगढ़की रक्षाके लिये पांच सो फौजी जवानोंको वहाँ 
छोड़कर और घाकीको अपने साथ लेकर,सेफुद्दीनके साथ नादिर, 
शाह-परशियाकी सेचामें उपस्थित होनेके लिये रवानः gal 
वहाँपर पहुंच कर वह शाहके aaa लिये द्रबारमें हाज़िर 
हुआ । शाहने उसे देखकर, उसके qaga अमानुषिक एवं 
असहा अपराधोंकी ओर उसे स्मरण दिलाकर कहा,--“यद्यपि 
तुम्हारे अपराध, तुम्हारे राज -विद्रोह-सम्बन्धो काय्य कषमा -योग्य 
नहीं, तथापि यह आशा कर, कि तुम अपनी दुष्टताका त्याग कर, 
बेजा हरकतोंको छोड़कर तथा अपनी सारी कुटिलताको 
भूलकर, अपने खामी, राज्य और देशकी सेवा भक्तिपून्वंक 
करोगे, तुम्हारे भूतपूव्वे सारे कुकमों का कुछ विचार न कर मैं 
तुम्हें विशेष रूपसे पदवी, पारितोषिक और धन्यवाद देनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूं ।” इसपर नादिरने बड़ी नप्रतासे great क्षमा- 
प्राथना की और सदा खामि-भक्त एवं विश्वास-पात्र बने रहनेका 
अपना ge संकल्प प्रकर किया | बात-की-बातमें वह एक हज़ार 
सेनिकोंका सरदार बना दिया गया | 

जबतक नाद्रि शाहकी फोजमें शरीक नहीं हुआ था, 
तबतक तुकॉकी पल्टन शाहकी पल्टनको सदा परास्त करती 
atl शाहके गावोंको एक-एक करके अपने gene करतौ 
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जाती थी । उस समयके घटना-चक्रसे यह प्रतीत होता था, कि 
तुक ओर अफगान आपसमें मिलकर शाहकी सारी सह्तनत- 
पर अधिकार कर आपसमें बांट लेना चाहते थे, तथा शाहसे 
निरन्तर युद्ध कर उनकी हस्तीको सदाके लिये मिटा देना चाहते 
थे। पर नाद्रिके पहुंचतेही पट बिल्कुल परिवत्तित हो गया । 
जहाँ तुकं ओर अफगान फारसवालॉपर सदा विजयी होते थे, 
वहाँ अव वे नाद्रिके अदम्य उत्साह, साहस ओर युद्ध-कोशलके 
कारण पग-पगपर परास्त होने लगे--मुं हकी खाने BI, उधर 
तुक -सेनामें agent मच गया । बहुतेरे तुकी सिपाही, are 
अपना-अपना नाम कटवाकर अपने घरपर वापस जाने Sit ओर 
इस प्रकारसे तुको का ag दिन-घ्रतिदिन घटने लगा । इधर 
नादिरिके बार-बार विजय प्राप्त करनेसे उसकी कीति-लतिका 
फेलने लगी । यत्र-तत्र उसकी प्रशंसा होने लगी। शाहके 
द्रबारमें भी उसकी खातिर-बात पहलेकी अपेक्षा wel अधिक 
बढ़ गयी । शाही सेना भी बार-बारकी घिजयपर sng ओर 
उत्साहसे भर गयी । वह अब नये उत्साह ओर दूने बलसे 
दुश्मनोंका मुकाबला करने लगी । नादिर द्वारा प्रचारित नवीन 
सङ्कठनने उनकी इस बल-वृद्धिमें जादूका सा काम किया | 
नादिरके इन तमाम बहादुरी ओर जरचाँमदोकि कार्मोसे 
स्वश होकर शाहने उसे अपनी सेनाका नायव सिपहसालार 
बना fat) नादिरिको शाहके सम्पकमें सदा WART अब बहुत 
अच्छा अवसर हाथ लगा। अब उसको पकही हौसला था 
और वह यह--कि, “क्योंकर में सिपदसालार बन जाऊ” | इस 
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समय फहतउलाह खाँ, शाहका प्रधान सिपहसालार था। वह 
नाद्रिके कलेजेपर सदा काँटेकी तरह चुभता रहता था। नादिर 
अपनी पटुता, काय्य-कुशलता एवं धूत्तेताके कारण, शाहको तो 
अपने काबूमें लानेमें पूरा कामयाब हो गया ; पर उसमें इतनो 
हिम्मत न थी, कि फतेहउलाह खासे खुलम-खुला मुखालफत 
करे। अतपव उसने “मु हमें राम are छुरी” वाली नीति- 
का अवलूम्बन किया । फतेहउलाह खाँके सामने तो वह मीठी- 
मीठो बार्ते बनाता उसके aah मुताविक चर्चा चलाता तथा 
उसके मित्र ओर हित-चिन्तक बतनेका दम भरता ; लेकिन 
भीतरसे उसकी TSH कुल्हाड़ी मारनेके प्रयलमें बह सदा लगा 
रहता था। सदा शाहका कान भरता था। फतेहडलाह ATH 
विरोधियोंसे मिलकर उसके विरुद्ध seam रचता तथा जिस 
THT भी हो, शाहकी आंखॉमें फतेहउलाहको गिरानेकी हमेशा 
कोशिश किया करता था । ओर अपने इस प्रयलमें वह सफली- 
भूत भी होगया । नाद्रिके भाग्यसे शाहका दिल फतेहउलाहसे 
फर गया ! शाह उससे VE ओर असन्तुष्ट हो गया | 

संयोगवश पक दिन दरवारमें जब शाह, नाद्रि ओर 
Raves, तीनों एकही साथ az हुए थे, तमी शाहने 
सेना विषयक कतिपय कठिन प्रश्‍न फतेहडलाहसे पूछ दिये | 
नाद्रिको यह अच्छा मौका हाथ लगा । प्रसंगवश उसने सेना- 
सम्बन्धी सङ्गठन, संचालन, वर्दो तथा वेतन आदिकी सारी त्रुडियों- 
को अच्छी ace खोलकर बता दिया | बिक उसने यहाँतक कह 
दिया, कि इस्लामी प्रजातन्त्रको ये अगणित त्रुटियां किसो भी 
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इतिहासश्से छिपी नहीं हैं। नाद्रिकी ये बाते सुनकर शाह 

फतेहउलाहपर बहुत ही कद हुआ। फतेहउलाहके प्रति उसका 
क्रोध तो पहलेसे था हो, उसपर नादिरकी बातॉने उसकी 
क्रोधाश्चिमें stat आहुतिका काम किया। शाहने फ़तेह- 
उलाहपर बहुत बिगड़कर कहा,--“जो दोष तुमपर लगाये गये 
हैं, उनका समुचित समाधान यदि तुम बहुत शीघ्र न कर दोगे, 
नो तुम्हारा सिर काट लिया जायेगा ।” 

फतेहउलाहने शाहको इस प्रकार कोधित देख, कापते 
qe कहा,--“गरीबपरवर ! में भी उन्हीं परिपाटियोंका अनु- 
करण करता हूँ, जो यहाँपर पहलेसे प्रचलित हें ।” फतेह- 
उलाहफे इस GUS शाह GAL He हुआ । अतपव उसकी 
( शाहकी ) आज्ञासे फुतेहडल्लाहका सिर asa उसी दम अलग 
कर दिया गया ! 

फतेहडलाहकी मृत्युके पश्चात्‌ med नाद्रिको सिपह- 
सालार बनाया । नाद्रि भी बहुत दिनोंके अभिलषित फलको 
पाकर आनन्द्से फूले अंगों नहीं समाया | हष के निस्सीम आवेशमें 
आकर, अपनी इस नयी नियुक्तिपर शाहके प्रति वह शिष्टाचारके 
समुचित नियमोंका पालन करना भी भूल गया । अस्तु ; शाही 
amd भतो होनेके कुछही feat बाद नाद्रि अपनी चालाको, 
प्रपंच और उद्योगसे शाही सेनाका सिपहसालार बन बेठा । 
यह घटना सन्‌ १७२७ की है। 

सिपहसालार बनकर नादिर चुपचाप कब बेठनेवाला 
था? सेनाके संगठनमें, उसके समुचित संचालन ओर सुधारमें 


Visit For More Hindi Books - hittp://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


कि सेना अच्छी तरहसे संगठित हो गयी | उनमें नवीन उत्साह 
ओर बलका संचार हो आया । पहले जो तुर्को'के वारसे सदा 
dat पाँव हटातीं, चे आज्ञ तुर्को'का मान-मदन करनेके लिये 
उत्सुक हैं । उनके ऐसा होनेका एक ओर प्रधान कारण था | जहाँ 
उन्हें पहले निश्चित समयके बहुत बाद aasin मिलती, नादिर 
सिपहसालार होतेही, जिस fea खज़ानेसे तनख्वाह निकलती थी, 
set दिन अपने हाथोंसे उन्हें बांट देता था। जहाँ agiat किलत 
उन्हें हमेशा बनी रहतो थी, वहाँ नादिस्के सिपहसालार होते ही 
उनका यह दुःख दूर हो गया। इसलिये सेना भी नाद्रिको जी- 
जानसे प्यार करने लगी ओर उसके इ कमके पालनमें सदा तत्पर 
रहने लगी | नाद्रिके इस प्रबन्धसे शाह बहुतही खुश हुप । सेना- 
सम्बन्धी सारा प्रबन्ध उन्होंने नाद्रिके हाथोंमें छोड़ दिया। 
नादिरने भी इस अवसरसे समुचित लाभ उठाकर, जिन सिपा- 
हियोंपर उसे अपने प्रति अविश्वास था, उन्हें सेनासे हटा दिया 
और उनकी जगहपर उन लोगोंको बहाल किया, जो उसके 
विश्वास-पात्र ओर प्रिय थे। 

पाठक यह जानते हैं, कि परशियाके प्रति अपने अविराम 
आक्रमणों द्वारा तुर्कोने शाहकी नाकमें दम कर रखा था। 
शाहकी बहुतेरी जगहोपर भी उन्होंने अपना कब्ज्ञा कर लिया 
था। पर अब नादिरने अपनी नव-संगठित शाक्ति द्वारा, अपने 
उद्व बारह हज़ार योद्धाओंके सहारे तुर्को से बदला Saat विचार 
किया | अपने सभी अनधिकृत स्थानोंको उनसे फिर छीन Sitar 
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निश्चय किया । तुर्कोको जब इस बातका समाचार मिला 
तब उन्होने शाह तहमाशके पास सन्धिकी सूचना भेजी ओर 
उसमें लिखा, कि जिसके अधिकारमें अभी जो स्थान हैं, वे वेसेही 
रहें। हाँ, यदि शाह अफगानॉसे उनके द्वारा अधिकृत अपने 
स्थानोंको फिर लेळेंगे, तो इसमें तुकं लोग अफग़ानोंकी ज़रा भी 
मदद नहीं करगे। शाहने तुकों'को यह उत्तर भेज द्याः-- 
“इस सम्बन्धमें कतिपय परमावश्यक प्रश्‍नोंकी पूछ-ताछके लिये 
में अपना राजदूत रूमके सुस्तानके पास भेज रहा हूँ । È 
उत्तर आनेपर, सन्धिकी शर्तोपर विचार किया जायेगा | युद्ध, 
मार-काट ओर लूट-खसोट दोनों तरफसे बन्द रहे |” इधर उसने 
दूतको सिखला दिया, कि QAR Aaa वापस आते समय 
रास्तेमें तुम बीमारीका बहना कर कहींपर ठहर जाना ओर वहां- 
पर कुछ महीनॉतक रुक कर रहना | 

शाह तहमाशका Gata साथ सन्धि करनेमें विलम्ब करने- 
का मतलब सिवाय इसके ओर कुछ भी नहीं था, कि वह तुकोके 
साथ लड़नेफे लिये मुहलत चाहता था | इसका कारण यह था, 
कि amaa गवर्नर मलिक काफूर शाहकी अधीनताकी 
बेड़ी तोड़कर बिल्कुल स्वतन्त्र हो, मशहदका खुद्सर मालिक 
बन बेठा था । नाद्रिने mes साथ मलिक काफूरपर बारह 
हज़ार युद्ध-पटु योद्धाओंको लेकर आक्रमण feat) मलिक 
काफूरको हराकर नादिरने उसे केदकर लिया। काफूरके 
कोषमें जितना धन था, उस्रे लूटकर नाद्रिने meh हवाले 
किया और मशहदपर अपना अधिक्रार जमाया | 
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मशहद्पर अधिकार कर अफरानोॉंसे लड़नेके लिये नाद्रि 
आगे बढ़ा | अब्दुली नामक अफगानोंकी एक जातिने साह 
gaat समयमे हेरातपर अपना कब्जा कर लिया था और 
वह एक बड़ी भारी ais लेकर मशहद्पर चटाईकर और 
उसे अपने अधिकारमें ला, सारे खुरासान प्रान्तपर अपना 
qas जमाना चाहती थी। नाद्रिने अपनी उसी फौजके 
साथ अब्दुलियोपर आक्रमण fear, अब्दुलियोंके बल और 
पराक्रमका अनुमानकर, शाह पहले तो बहुत धबराया, पर 
नाद्रिको डत्साह-भरी बातोंने उसके हृदयमें भी कुछ उत्साहका 
संसार किया । हेरातसे तीन दिनके धावेपर अग्दूलियोनि तीस 
हज़ार घुड़सवारोंके साथू, नादिते मुकाबिला करनेके लिये 
आगेकी ओर प्रस्थान किया । नाद्रिको कुछ सिपाहिओंके साथ 
सामने देखकर वे बहुत खुश हुप ओर उन्हें पूरा यकीन होगया, 
कि वे नादिरको अवश्य पराजित करगे। पर बहादुर नादिर 
घबराने वाला थोडेही था । उसने अपनी फोजको एक ऊँचे टीले- 
पर खड़ा कर दिया ओर वहींसे आगे बढ़नेवाले अब्दुलियोंपर 
बन्दूक चलाने और तीरोंका वार करनेका हुक्म दे दिया। घोर 
घमासान युद्ध हुआ । अब्दुलिओंके पाँच हज़ार बहादुर मारे 
गये और पन्द्रह हज़ार नादिर द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये । 
fastest नाद्रिकी हुई | अब्दुली पीछे हटे । अपने बचनेका कोई 
भी उपाय न देख, उन्होने नाद्रिसे सन्धिके लिये प्राथना की। 
नाद्रिने इसे स्वीकार कर लिया । इसके द्वारा यह निश्चय हुआ, 
कि अब्दुली लोग सदा शाहक शासनके अधीन रहेंगे | हेरातका 
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Bu 
गवनेर उनकी जातिकाही कोई-न-कोई व्यक्ति सदा बहाल किया 
जायेगा | साथही उन्हें कुछ वाषिक कर भी देना पड़ेगा | अन्तमें 
उनसे राज-भक्तिकी शपथ ले, नादिर मशहदकी ओर वापस 
लौटा । शाह पहलेही लौट गया था। यह बात सन्‌ १७२६ के 
मई महीनेकी है । 

मशहदमें ame आकर नादिरने सुना, कि अशरफ 
नामक एक अफगान सरदार एक भारी दल-यलके साथ उसपर 
आक्रमण करना चाहता है। उसका यह आक्रमण भी शीघ्हो 
होनेवाला है। कारण, उसका ( अशरफका ) यह अनुमान है, कि 
अब्दुलियोंके साथ घनघोर युद्ध करनेके पश्चात्‌ नादिरकी पल्टन 
थक गयी है। कितनेही योद्धा मारे भी गये हैं। नादिर इस 
सम्बन्धमें सोच-विचार करही रेही थीं, कि अशरफुर्लांने अपने तीस 
हज़ार सिपाहियोके साथ नाद्रिपर सन्‌ १७२६ fo के सितम्बर 
ma चढाई कर ही दो । यह खबर पाकर शाह और नाद्रि 
दोनों धबराये। पर नादिर चुपचाप बेठनेवाला नहीं था । वह 
अपने सिपाहियोंके पास गया । उनके मनोभावको तोलकर Feat | 
पता लगा, कि गत gait आशातीत सफलता प्राप्त 
करनेके कारण उनके उत्साह और उमङ्गका कोई ठिकाना नहीं 
Ql नादिरिके हुक्मपर संसारकी किसी भी शक्तिसे मुकाबला 
करने, मारने ओर मर मिटनेके लिये वे तेयार हैं। नाद्रि यह 
जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ | 

वह wen पास वापिस आया और निवेदन किया, कि 
‘eran इन अफ़गानोका मुक़ाबिला ज़रूए करंगे। युद्धमें 

a 
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केवळ सेन्य-संख्याका अधिक होनाही आवश्यक नहीं, युद्ध कला 
भी कोई चीज़ है ।” अस्तु १६ हज़ार सेनिकोके साथ, जिनमें g- 
az’ भी शामिल थे, नाद्रि अशरफखाँले मुक़ाबिला करनेके लिये 
रवानः हुआ | दामगाँवके पास उसने सेनिक पड़ाव डाला। 
सेनिक द्श्सि यह स्थान बड़े लाभ ओर कामका है। पहले आक्र- 
मण करनेचालॉको सदा इस स्थानपर मुं हको खानी पड़ती है। 
अशरफ तो पहले नाद्रिपर आक्रमण करनेके लिये राज़ी नहीं 
हुआ। पर उसके अफसर ओर सिपाहियोंने अपने बलके मदमें 
आकर तुरतही आक्रमण कर देनेका प्रबल अनुरोध किया। यद्यपि 
यह काम अशरफके मनके माफ़िक नहीं gat, तथापि अपनी 
फौजका यह प्रबल अनुरोध भी तो ag नहीं टाल सकता था; 
कारण लड़नेवाले वे ही थे। सुतरां, मुकाबिला हो ही war | 
नाद्रिकी Sista पूव्वांधिकृत स्थानका समुचित लाभ उठा, AN- 
रफको फोजको तितर-बितर कर fear) अन्तमें भारी संग्रामके 
पश्चात्‌ अशरफकी फौज हार गयी | उसके छः हज़ार जवान मैदान 
आये । नाद्रिके भी चार हज़ार आदमी मारे गये। पराजयके 
पश्चात्‌ अशरफखांकी सारी आशाओंपर पानी फिर गया। 
अशरफ़ अपनो फौज लेकर इस्पदानकी ओर भाग गया। बहुतेरे 
सिपाहियोने उसके इस पराजये पश्चात्‌ तथा नाद्रिके भीषण 
प्रहारको सहन करनेमें असमथ हो, अशरफ़का साथ छोड़ 
दिया। नाद्रिकी इस विज्ञयपर वाहचाहीका ठिकाना नहीं 
रहा । शाह वहींपर मौजूद था ; उसकी प्रसश्रताकी कोई सोमा 
न रही । निदान, यह कहते हुए, कि “मेरे पास तो ऐसा कोई 
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पदाथ नहीं, जिससे तुम्हारी इस सेवा ओर परिश्रमका बदला 
चुकाया जा सके, शाहन उसे 'तहमाश नादिर कुलीखांकी? # 
उपाधि प्रदान की | 

शाहद्वारा इस सव्व-श्रेष्ठ उपाधिको प्राकर, नाद्रि दाम- 
गाँवसे फ़ोरन इस्पहानकी ओर अशरफ शाकी खोजमें cara: 
हुआ। रास्तेमें बहुतेरे ईरानियोंको उसने सिपाहोमें बहाळ 
कर लिया। aga? तो अपनी शीसे आकर उसकी 
ard adi हो गये। इसके दो कारण थे। पहला तो 
नाद्रिकी बेहद चलती-बनती और दूसरा लूटके मालोंमें शरीक 
होनेका लोभ । इस प्रकारसे नाद्रिके पास चालीस हज़ार 
योद्धा हो गये। इसकी खबर जव अशरफको लगी, तब उसने 
gazi ३० हज़ार चने हुए “अफगानी सिपाहियोंके साथ 
नाद्रिका मुक़ाबिला करनेके लिये डेरा गिराया । यह अफरानोंका 
अन्तिम भिड़न्त at) घोर-घमासान युद्ध हुआ। पर अशरफ़ 
हार गया ओर इस्पहानकी ओर लोट गया। रास्तेमें जितने 
ईरानियोंसे उसकी भेंट हुई, सबको आम तोरसे वह कत्ल करता 
गया। रास्तेके aN, जहाँपर ईरानी बसे हुए थे, सिफ 


'तहमाशका' अर्थ है-बादशाह ओर 'ऊलीका? अथ है-'गुलाम' 
इस लिये 'तहमाश कुलीका” अर्थ हुआ--बादशाहका गुलास। शाइके 
दरबारमें यह उपाधि सबसे बड़ो समकी जाति है। कारण अपने नामके पूष 
ACA शब्दका प्रयोग BAST आज्ञा शाइके राज्यमें किसीको भी नहीं हे । 
यहाँ तक, कि शाहके निकट-सम्बन्धी, पुत्र-पोत्र भी, जबतक तख्त-नशीन 
न हों, aras इस उपाधिका प्रयोग नहीं कर सकते । 
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औरतॉको छोड़कर, एक भी मद्‌ नज़र नहीं आता था। जब 
अशरफ इस्पहानमें पहुँचा, तो वहाँके नगर-निवाखी ईरानियोंको 
भी उसने आम तोरसे कत्ल कर देनेका हुक्म दे feat) पर aa- 
सक तो नाद्रिशाह करीब-करीब इस्पहानतक पहुंच गया था | 
अशरफका दूत जब इस लुबरको लेकर उसके पास पहु चा, तो 
वह बिल्कुल घबरा उठा । अब उसको अपनी जान ओर मालकी 
फिक्र लगी | ईरानियोंको अब कोन कतल करता है ? निदान aur, 
ऊर ओर छकड़ेपर अपना सारा माल लादकर, क़रीब-करीदब 
वहाँकी सारी अफगान जनताके साथ वह इस्पहानको छोड़कर 
शीराज़की ओर भाग चला । नादिरके पहुँचने में अब देर न थी 
इसी समय मौका पाकर इस्पहान तथा उसके इद -गिद के गाँवोंके 
लोग उन खब घरोंमेंसे सब माल ढो ले गये, जो खाली पड़े हुण 
Ql सन्‌ १७३० के नवम्बर महीनमें नादिर इस्पहान पहुँचा | 
वहाँ उसने नगरको बिल्कुल खाली देखा । बिना रोक-डोकके 
उसने उस शहरपर अपना FEAT जमा लिया | 

वह पक सप्ताहतक वहींपर ठहर गया । अफगानियोंका पीछा 
करनेके लिये वह आगे नहीं बढ़ा । पहले तो उसके यहां ठहर 
जानेका रहस्य किसीपर प्रकट नहीं हुआ ; पर अन्तमें उसने 
शाहसे यह प्रस्ताव किया, कि “यदि सेनिकोंको तनखाह 
देनेके लिये लगान ओर कर वसूल acter अधिकार 
शाह द्वारा मुक प्राप्त होगा, तब तो में शाही पल्टनका 
सिपद्दसालार gm, वर्ना में इससे अलग हो जाऊंगा।” 
नाद्रिके इस प्रस्तावसे शाह TAH पसोपेशमें पड़ा। उसकी 
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तो बड़ो खाहिश gt, कि नादिर नौकरीसे हट जाये। पर 
इस चिकट कालमें शाह नाद्रिको नौकरीसे हटा ही qatar 
सकता था ? इसलिये नाद्रिका प्रस्ताव दिलसे, बिल्कुल MAAT 
होनेपर भी, हार-मानकर उसे स्वीकार करनाही पड़ा। इस 
सम्बन्धमें मि० SoG ज़रका कहना है,कि नाद्रिको यह अधिकार 
देकर शाह मानों अपने आप तरुतसे अलग हो गया ।# वह नादिरके 
हाथोंका कठपुतला बन गया । चतुर शाह वीर नाद्रिको केवल 
यही अधिकार देकर सन्तुष्ट नहीं हुआ। वरन्‌ उसने नादिरिको 
स्वरासानका ‘frac वेग” भी बना दिया और अपनी mA- 
की शादी भी नादिरके साथ कर दी। ये सब करने-घरनेके बाद, 
खिन्न-चित्त हो, वह वहाँसे अपनी राजधानी तहमाशको वापस 
चलः! गया | 

Meer saan अधिकार, उपाधि aa विभूतिको 
प्राकर नादिरने अशरफखाँकी खोजमें शीराज़की ओर 
प्रस्थान किया। शोीराज़में नाद्रि ओर अशरफुखाँके बीच फिर 
भी युद्ध हुआ। बेचारा अशरफने इस बार बुरी तरहले हार 
श्वायी। वचे हुए केवल १५ सी सेनिकोंके साथ वह कन्धारकी 
ओर भाग चला | इन बचे हुए १५ सौ सेनिक साथियाँमें बहुतोंने 
उसका साथ छोड़ fear, अब उसके साथ केवल एक सौ 
सिपाही रह गये | वह कन्धारकी ओर बढ़ही रहा था, 


के J. Frazer—“In giving that power, he (in 
fact) parted with his Crown.—The History 6f 
Nadir Shah. 
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और उसके सिपाहियोंने उसका मुक्राबिला तो किया, पर वे थके- 
मदि,युद्धमें हारे हुए ओर पस्तहिम्मत हो गये थे ; भला कबतक उन 
बलूचियोंके मुक्ता विलेमें खड़े हो सकते थे ? निदान ये लोग पराजित 
हुए | fan बलुचिओंने इनके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर STS | 

नादिर अब शीराज़में पहुँचा। यहाँपर एक महीनेतक 
ठहरकर वह तुर्कोसे मुक़ाबिला करनेके लिये हमदन ओर 
अन्यान्य स्यानोंकी ओर बढ़ा । इन स्थानोंकोी gaia 
परशियाके शाहसे छीनकर अपने अधिकारमें कर लिया था। 
तुर्को'की ओरसे अबदुलाह अब्बासने उसका मुक़ाबिला किया। 
युद्धके पश्चात्‌ AIS हार गया और करमनशामें भाग गया | 
लेकिन वहाँपर भी नादिरने उसका पीछा न छोड़ा। अपनी 
फोज लेकर वह करमनशामें पहुँचा । वहाँ उसने अब्दुलाहको 
परास्त किया । नाद्रि करमनशामें कुछ लोगोंको उस जगद्दको 
रखवालीके लिये छोड़, ते्रीजकी ओर आगे वढ़ा। तेव्रीजको 
अपने कब्ज़ेमें लाकर वह अरदेविळकी ओर बढ़ा । नादिर उसे 
भी अपने अधिकारमें लाया, नाव्रिकी इस aga विजयपर 
तमाम तुक घबरा उठे। उन्होंने नाद्रिसे सन्धिकी प्रार्थना की | 
इसी बीचमें नादिरिको यह समाचार मिला, कि हेरातमें सब aeg- 
ली अफ़ग़ान बिगड़ खड़े हुए हैं। अतः नादिरने तुकों की प्रार्थना 
स्वीकार कर ळी | 

अब नाद्रि अब्दुली अफगानोंको सर करनेके लिये हेरातकी 
ओर बढ़ा। अब्दुलियोंने इसका मुकाबिला किया । पर वीरवर 
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Pt a et u? 
नाद्रिके सामने वे कयतक ठहरनेवाले थे ? सुतरां,नादिरने उनको 
हराकर हेरातपर अपना कब्जा किया और कुछ दिनॉतक 
बहाँ ठहरा cet) इसी बीचमें हेरात नगरमें एक भयडुर दुभिक्ष 
पड़ा। सब लोग--साथ-साथ नादिरिकी Fink सैनिक,घोड़े आदि 
भी ~ दाने-दानेके बिना मरने लगे | नादिर विकट aged पड़ा इस 
समय उसने एक बड़ाही विचित्र उपाय सोच निकाला ! वहाँकी 
जितनी अफ़ग़ान जनता थो, सबको उसने मरवाना शुरू किया ओर 
इस प्रकार उसने दुभिक्षके प्रकोपसे अपने सैनिकोंकी रक्षा की | 
वहाँके अफगान गवनरको भी उसने मार डाला ओर अपना 
नया गवनेर मुकरेर किया । इन सब कामोंको करनेके बाद वह 
मशहृद्‌ वापस चळा आया ) 

जब नाद्रि इधर मशहदमें ही था, तभी शाह-तहमाशने 
सुना, कि तुक लोग सीमा-प्रान्तपर इमला करना चाहते 
हैं। शाह अपनो अधीनतामें २० हज़ार जवान लेकर तुर्को'से 
मुक़ाबिला करनेके लिये cart: हुआ । IAIN आकर, वाँकी 
रक्षाके लिये fa लोगोंको नादिरिने वहाँ छोड़ रखा था, उन्हे 
साथ छे, शाह आगेकी ओर बढ़ा । शाह इरवानमें gata 
पराजित कर करमनशाकी ओर बढ़ा | वहाँ अहमद्‌ पाशाके साथ 
शाहकी खासी लड़ाई हुई । अन्तमं तुकाँकी हार हुई । उन्होने 
शाहसे सन्धिकी प्रार्थना की । शाहने उनकी प्राथना खीकार कर 
ली। निश्चय हुआ, कि अभी जिसके अधिकारमें जो स्थान हैं, 
वे आगे भी उसीके अधिकारमें बने रहेँ | 
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| शहारा स्वीकृत तुको की सन्धिकी शर्तो'की वार्ते सुनकर, 
Sg? नाद्र क्राधसे आग-बबूला होगया | ६० हज़ार चुने हुए 
फोजी जवानोंके साथ नाद्रि मशहदसे तत्क्षणही शाहके पास 
रवानः हुआ। wea मिलकर उसने कहा, कि ‘at सन्धि आपने 
तुर्कोंके साथ की है, वह अपमान-जनक और निन्दनीय È | 
अतपच आप उस सन्धिको तोड़ दूँ तथा जिन लोगोंने आपको 
ऐसी अपमान-जनक सन्धि करनेको सम्मति दी है, उनको पूरी 
सज़ा दें ।? पर शाहने उसके इस प्रस्तावको खीकार नहीं किया | 
इसपर नाद्रिने कहा,--“जिनलोगोंने आपको तुर्को के 
साथ सन्धि करनेकी राय दी हे, वे तुको से मिले हुए हें तथा 
आपको हत्याकर इस राज्यपर वे अपना दखल जमाना चाहते 
हैं। शाहने इस कथनको असम्भव जान, नाद्रिकी बातोंपर 
विश्वास नहीं किया । इसपर नादिरिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, 
शाहके सामने पंके उन पुछन्दोंको फेंक दिया, जिनमें 
शाहके विरुद्ध षड्यन्त्र रचने, उसे अयोग्य ठहराने तथा उसको 
हृत्या करनेकी चर्चा थो। ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह द्रबारसे 

विदा हो गया | 
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चे पत्र शाहके द्रबारियॉने नादिरको लिखे थे। sa watt 
उन लोगॉने शाहके प्रति षड्यन्त्र रचने एवं उसका बघ करनेका उपाय 
लिखा था । शाह उन पत्रोंको पढ़कर बिल्कुलही घबरा उठा । सोचने 
लगा, कि इस समय क्या करना चाहिये? यदि इस समय वह 
उन TAA लेखकोंसे बदला लेता हे,तो उसे फोजके सारे अफसरों - 
का संहार करना पड़ेगा । ऐसी हालतमें सम्भव है, कि सारी 
फोज बिगड़ उठे । तब उसे कहीं लेने-के-देने न पड़ जायें । इन 
सब बातोंका विचार कर, उसने किसी अन्य समुचित समयकी 
प्रतीक्षामं इस समय चुपचाप बेठनाही पसन्द्‌ किया । अतएव 
सारे qatat उसने आगम जला दिया। नादिर अपने प्रेरित 
पत्रके विचार-फलको जाननेके ननेके लिये बाहर ठहरा हुआ था। 
शाहको उन पतोपर कोई भी विचार न करते तथा उन्हें afai 
जलाते देख, नाद्रिकी storia और भी अथक उठी । aia 
वह फौरन वापस आया और सारे दरबारियोंकी एक गुप्त सभा 
की । सबने परामशे कर यह निश्चय किया, कि तुको से सन्धि- 
कर शाह हमलोगोंका संहार करना चाहता है। पर 'काइयां' 
नाद्रि तो इस बातको पहलेही ताड गया था । उसकी पेसी शंका 
उसो दिन ge हो गयी थी, जिस दिन उसने फौजियॉको वेतन 
देनेके लिये अपने हाथों कर वसूल करनेको इजाज़त शाहसे माँगी 
थी ओर शाहको लाचार होकर वह इजाजत देनी पड़ी aft | 
नादिरिने प्रस्ताव किया, कि “शाहको गहीसे हटाकर, उसकी 
जगहपर उसके लड़केको बेठाया जाये तथा तुर्को से पूरा बदरा 
लिया जाये ।” सब सरदाराने इसका सहष समथन किया | 
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शाहको पद्‌-च्युत करनेका gz निश्चय, नाद्र ओर ecard 
अन्यान्य सरदारोने, बात-की-बातमें कर लिया ; पर हतभाग्य 
' शाहको इसका कोई भी समाचार नहीं मिला | ठीक है, जब भाग्य- 
सूथय का अस्त होता है, तब ज्ञानेन्द्रियाँ तथा उनके अन्यान्य साधन 
भी मनुष्यका साथ छोड़ देते हैं। अस्तु; उपयुक्त निश्चयके 
अनुसार नाद्रिने एक दिन शहरके बाहर अपनी विराट्‌ फ़ोजका 
निरीक्षण करनेके लिये शाहको faafaa किया। 'मोला-भाला” 
शाह भी किसी प्रकारकी सम्भावित विपत्तिको अपने हृदयमें 
स्थान न दे, नादिरकी फौजका निरीक्षण करनेके लिये चला 
गया। नाद्रिकी खारी पल्टन सज-घजकर सेनिक ठाट- 
में मीलोंतक खड़ी थो । शाह उनका निरीक्षण करने लगा | एक 
MIA जब वह फोजञके बीच होकर गुज़र रहा था,एक सिपाही - 
ने शाहको सलाम करके कहा,--“जो आज्ञा हो, हमलोग उसका 
पालन ati” सिपाहीकी यह बात सुनकर सदा सावधान ओर 
सतक नाद्रि पहले कुछ घबरा गया | 
उसके इस प्रकार घवरानेके दोही कारण हो सकते हैं | पहला 
यह, कि कहीं फौज उससे बिगड़ न गयी हो और इसलिये 
उसकी जान लेनेको शाहकी आशा माँगती हो। दूसरा कारण 
यह हो सकता हे, कि कहींशाह इन जवानोंको इस समय उसकी 
जान ले लेनेकी आशा न दे दे ओर इस प्रकार अपना पुराना बदला 
चुकाये। पर माद्रि अपने इस मनोमावको किसीपर प्रकट होने 
न दे,उसने वहींपर एक प्रभावशाली व्याख्यान द्या । अपने उस 
भाषणमें उसने कहा,--“फौजका HR अपने सरदार-सिपहसा- 
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लारका हुक्म मानना है ।” शाहने भी उसके इस कथनका समथन 
किया | सेना-निरीक्षणके वाद्‌ नादिर, शाहको भोजन करानेके लिये 
अपने खीमेमें ठे गया। वहाँ ले जाकर शाहसे उसने शराब पीनेकी 
प्रार्थना की। शरावखोरी ईरानियोंमें कोई नयी बात नहीं | 
इसलिये शराबके आदो शाहने शराब पीनेमें ज़रा भी आना-कानी 
नहीं की | थोड़ी सी शराब पीतेही शाह बेहोश हो गया | कहते 
हें, नादिरने उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला दी थी, जिससे पीने 
वाला फौरन बेहोश हो जाये | शाहके बेहोश हो जानेपर नादिरिने 
अपने सिपाहिओंको gan दिया, कि शाहको “हज़ार ज़रीब' amit 
> जाकर ठीक तौरसे रखो । शाहके कुछ आदमियोंने नाद्रिके 
इस हुक्मपर एतराज़ किया और कहा, “बेहतर हो, अगर शाह 
यहीँपर रहें । उनको देख-भाल हम सब यहींपर कर लेंगे। पर 
नादिरने उन्हें MAA aver निकाल दिया और जो लोग अड़ गये, 
उन्हें केद कर, शाहको भी कैद्‌ कर लिया | दूसरे दिन प्रातःकाल 
नादिरने, सब अफसरोंकी रायसे शाहको अपने नज़दीक केद्‌ 
रखना उचित न समझा । इसलिये उसने शाहको माजन्दानमें 
मेज feat, वहाँपर उसने चुने हुए छः हज़ार gett ओर 
अफगान योद्धाओंको meat रखवालीके लिये छोड़ द्या | 
उन पहरेदारोंमें पक भी ईरानी नहीं था । जान-बूझूकर सारे 
ईरानियोंको वहाँसे हटा देनेमें नीतिश नाद्रिका यह अभिप्राय था, 
कि जाति-प्रेमके आवेशमें आकर कहीं वे शाहसे मिल न जाये । 

शाहको माजन्दानमें केद कर नाद्रिने शहर में प्रवेश किया । 
वहाँ ag चतेही उसने इस बातकी आम तरहसे सुनादी करा 
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दी, कि आज़ तमाम दिन शहरका कोई भो आदमी, अपने घरसे 
किसी aga जरूरी कामके लिये भी, बाहर न निकले । किसकी 
ताकत, जो अब नाद्रिके हुक्मके खिलाफ काम करे ? शहर भरमें 
शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो गया | दोपहरको फिर उसने दूसरी 
सुनादी करा दी, कि अब सब लोग अपने-अपने काम-काजमें लग 
सकते हैं। उसका यह FIA भी माना गया । पर METH रहने- 
वाले लोग शाहके बन्दी होनेकी वज़दसे बहुत दुःखित थे ; कारण, 
उनकी धारणा थी, कि शाह मार दिये गये। लेकिन जब उनको 
अच्छी तरहसे मालूम हो गया, कि शाह अभी जीवित हैँ,तव उनके 
हृदयमें कुछ आशाका संचार हुआ ओर उन लोगोंने समझा, कि 
कम-से-कम सेना तो aera पक्ष छोड़कर शाहका ही 
साथ देगी | 

दूसरे दिन प्रातःकाळ कतिपय अफसरों ओर सरदारोंक 
साथ नादिरने ares महलमें प्रवेश किया । शाहक पुत्रको, 
जो उस समय पलनेपर पड़ा EAT HS रहा था, वह बाहर 
लाया। सबको राय हुई, कि शाहका उत्तराधिकारी उसका 
यही पुत्र गद्दीपर बेठाया जाये | सुतरां, नाद्रिने उस यालकको 
TAT बेठाकर, अपने ETM उसे राज-मुकुट पहनाया | लोगॉने 
उस बालकको द्वितीय शाह अव्बासक नामसे प्रशास्त किया 
aasan स्वयं नादिरने बालक शाहके प्रति राजमक्ति रखने 
एवं इसकी आज्ञाओंका पालन करनेके लिये कुरान शरीफकी 
शपथ खायी। TSA सब सरदार-अफसर अमीर-उमरा और 


मुसाहब सब उसके अनुवर्ती हुए | 
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इस प्रहसन और प्रदशिनीके पश्चात्‌ नाद्रि, शाहके 
राज्य-सम्बन्धी काय्याँको सम्हालनेकी फिक्रमें लगा । उसने 
पहले सिरिश्ता ( दफ्तर ) वगेरहका FARR ठीक 
किया । इसके बाद उसने राज-कम्मेचारियोंकी ओर अपना 
ध्यान बँटाया । जिन कम्मंचारियोंके प्रति उसके हृदयमें शंका 
थी, अथवा जिनपर वह शक करता था, कि वे हमारा साथ नहीं 
देंगे, उन सबको उसने राज-काजसे खारिज कर दिया और 
उनकी जगहपर उसने उन लोगोंको बहाल किया, जिनपर उसकी 
घारणा अच्छी थी अथवा जिन्हें वह अपना सञ्चचा सहायक 
समभ्धता था | उसकी यह नीति कुछ नयी नहीं थी । जब कभी 
उसने अधिकार प्राप्त किया, तभी, उसने कम्मचारियोंका चनाव 
अपने मनके मुताविक किया । पाठकोंको खयाल होगा, कि 
जब वह सिपहसालार बनाया गया था, तब उसने केवल उन्हीं 
सैनिकोंको रखा था,जिनपर उसका पूरा विश्वास था तथा जिनपर 
वह शक करता था, उनको उसने हटा दिया था | यह सारा प्रबन्ध 
करनेके पश्चात्‌ तुर्कोपर आफ्रमणकर उसने उनसे पुराना बदला 
BAHT अपना संकल्प पूरा करना शुरू किया | 

अस्सी हज़ार सेनिकोंकी एक महती सेना लेकर नादिर 
बारदादकी ओर बढ़ा । बागदादसे थोड़ी दूरपर अहमद पाशाने 
उसका मुक़ाबिला fear, दोनॉमें युद्ध हुआ । अहमद पाशा 
पराजित हुआ। नाद्रि उस स्थानको कई दिनॉतक घेरे रहा । 
इसी बीचमें तुबाल पाशा, शीराज़के अमर पाशा तथा अन्यान्य 
कई सरदार एक बड़ी मारी फौज लेकर नाद्रिसे लड़नेके 
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लिये उसी जगहपर cg च गये । तुर्को की सैनिक संख्या लगभग 
१ छाख २० हज़ार थी । दोनोंफे बीच घोर-घमासान युद्ध होही 
रहा था, कि नादिरिके Naat गोलो लग गयी । घोड़ा जमीनपर 
गिर गया और मर गया । पर नाद्रि पेदलही वीरतापूचंक 
लड़ता रहा | उसके Heat न देखकर झण्डेवालेने हलाकर 
दिया, कि “नाद्रि मारा गया”। इस समाचारको सुनकर उसकी 
पल्टन पीछे हटी और भाग चली । नादिर उन्हें संग्रह करने और 
भिड़नेके लिये लाख प्रयत्न करता रह गया; पर सब बेकार हुआ । 
wee हुए पांच फिर जम न सके । इस युद्धमें दोनों तरफके ६० 
हजार आदमी काम आये! नादिरको भी इस वार बडी क्षति 
vert पड़ी। उसका सारा माल, गोष, तोप तथा युद्धकी 
अन्यान्य सामप्रियाँ तुकॉके हाथ लगीं | 

बागदादके गवनेर FAS पाशासे पराजित होकर नादिर अपनी 
फौजके साथ CATA वापस आया | इस प्रबल पराजयके पश्चात्‌ बड़े - 
बड़े पराक्रमी, शर-वीर योद्धाओंका भी कलेजा पानी हो जा सकता 
था; पर नाद्रि तनिक भी उत्साहहीन नहीं हुआ | हमद्नमेंही ठहर 
कर वह बागदादपर फिर आक्रमण कर नेका प्रबन्ध करने लगा | 
पर बचारेके पास न घन था ओर न यथेष्ट अस्न-शलत््रही | निदान, 
उसने महस्मद्खाँको, दिलीपति महम्मद्‌ शाहकी सेवामें दूतको हैसि- 
यतसे AM | महम्मद ah हाथोंसे उसने जो पत्र भेजा था, उस- 
का भाव इस प्रकार था,--“समयके TATA, Fz ववश,बाग॒दाद- 
का सुबेदार तुबाल पाशाने हमारी फोजको परास्तकर दिया È | 
जितना माल-असवाब, sere और खजाना हमारे पास था, 
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सबको उन लोगॉने छूट fear) दस हजारसे अधिक हमारे 
योद्धा भी मारे गये। इसलिये आशा है, कि आप कृपा करके 
एक करोड़ रुपये नकद और बारह हज़ार घुड़सवार पल्टन हमारी 
सहयताके लिये अवश्य भेज देंगे। आपको अच्छी तरहसे मालूम 
है, कि ईरान और हिस्तान, इन दो देशोंके बादशाहोंके बीच 
घनिष्ठ ast aga दिनोंसे चली आती है। आपको स्मरण होगा, 
कि जिस समय दिल्ली-नरेश हुमायू को शेरशाह अफगानीने 
पराजित किया था, उस समय gara इस्पहानमें पघारे थे और 
इरानके शाह-तहमाशने दो करोड़ रुपये, कितनोही तोप और 
बीस हज़ार घडसवार पल्‍्टनसे उनकी सहायता की थी, जिसके 
बलसे हुमायू भारतपर फिर भी अधिकार प्राप्त कर सके थे। 
स्वगीय हुमायू ईरानके शाहकी इस कृपाके लिये ईरानके प्रति 
सदा अपनी हादिक तशता प्रकट करते थे। अपनी सत्यके 
कुछ दिन पहले ५० लाख रुपये उन्होने इरानको दिये थे। 
सुगल-सम्राट्‌ अकबर शाहने भी ५० लाख रुपये दिये थे। 
इस प्रकार दो करोड़ रुपयेमें एक करोड़ तो चसूल हो 
चुका है, अब एक करोड़ ओर बाक़ी है। इसलिये हुजुरसे अजे है, 
कि उस पक करोड़ रुपयेको हुज़ुर वसूलकर द अथवा ईरान सर- 
कारके खातेमें बाकी लिख ले | इस प्रकार ईरानकों इस कठिन काल- 
में सहायता देकर पारस्परिक और ऐक्य Haat वृद्धि कर |” 
परन्तु इस पत्रका फल कुछ भी नहीं हुआ । निदान नाद्रि 
सोचने रूगा,--“अब क्या करना चाहिये? रुपये तो मिल 
सकते हैं; पर mata और कसे !--केवल यही पक प्रश्‍न È | 
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अबतक सब जगह, wa area, में विजय-माल्य ago करता 
आया g । इस समय पराजयकी कलडु-कालिमासे अपनी 
कीतिको पोत देना कदापि उचित नहीं |” इस समय नादिरिफे 
मनोभावको अनुभवी पाठक भली भाँति ame सकते È । 
वीर, परिश्रमी, साहसी एवं रण-कुशल होते हुए भी शत्रुको लाख 
बार मेदान दिखानेवाला नाद्रि पेसेके प्रश्‍नसे Gare हो रहा है ! 
किसीने ठीकही कहा 2:— 
“हिक्मत हक्ीमकी भी भुलाती है मुफूलिसी |” 

अनेकानेक विचार करनेके बाद, नाद्रिको यह बात याद 
आयी,कि मशहदमें इमाम मूसा अली इस्लामकी द्रगाहमें (समा - 
faez ) अपार द्रव्य chad है.। | नादिर बहाँसे एक करोड़ रुपया 
लाया । उसके जरिये उसने युद्धके सारे सामान खरीदे ओर संग्रह 
किये ओर जहाँतक जल्द हो सका, नादिरिने फिर भी तुकों'पर 
धावा बोल दिया । उधर तुकलोग यह विचारकर, कि ऐसे 
प्रबल पराजयके पश्चात्‌ किसकी हिम्मत है, जो इस विराट्‌ तुक 
सेनाका सामना कर सके,छोटे-छोटे zara विभक्त होकर मौजके 
साथ बागुदाद वापस जारहेथे। इधर नादिरने अपनी सारी 
सेनाओंका संग्रह कर बड़े ज़ोरदार RINN उनसे कहा, 
“वीरवीरो ! आपलोगोंकी अजित सेनाने अनेक बार अनेकानेक 
शत्रुओंको पराजित किया है । लेकिन किसी देवी कारणवश आप 
लोग इस बार पराजित होगये हैं । पर आप इसके लिये तनिक भी 
परवाह न कर। संसारका दस्तूर है, कि जहाँपर दो आदमी 
लड़ते हैं, वहाँपर एक जोतता है ओर दूसरा हारता है। इसलिये 
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हताश होकर बेठ रहना हम लोगोंके लिये कदापि उचित नहीं, 
aka हमें दूने उत्साहके साथ तुर्कौका फिर सामना करनेके लिये 
आगे बढ़ना चाहिये। आपको मालूम होना चाहिये, कि तुर्क 
सेना विजयके आनन्दमें इस समय बिल्कुल लापरवाह होरही है | 
उसका संगठन भी ढीला हो रहा है और सब सेनिक छोटे-छोटे 
इलॉमें विभक्त हो, घरको ओर लोट रहे हें । ऐसी अवस्यामें हम 
लोगोंको आगे बढ़कर उनका मुकाविला करना चाहिये | देशके लिये 
मरना ओर मारना चाहिये, पराजित होकर अपने घरपर लोटकर 
अपने देश-वासियॉसे किसी प्रकारकी दयाकी आशा हम न करं |” 
इस प्रकार नाद्रि अपनी सेनाको प्रोत्साहितकर, उनको 
अपने साथ ले, आगे बढ़ा । तुबालपाशा ६० हज़ार जवानोको 
लेकर नादिरिका मुकाबिला 'करनेक लिये आगे बढा। दोनों 
दलॉमें तुमुल युद्ध हुआ। बेचारा तुबालपाशा गोलियोंका 
शिकार वना ओर उसकी सेना पराजित हो, रण-ख्यलसे भाग 
गयी । इस समय तुर्को की ऐसी हार हुई, कि उन्होने नादिर- 
के विरुद्ध अब कभी सिर उठानेका साहस नहीं किया। फिर 
कया था? नाद्रिको मेदान साफ मिला । वह क्रमशः उन सभी 
जगहोंको, जिनपर तुर्को ने ईरानियोंसे छीनकर अपना अधिकार 
जमा रखा था, नाद्रिने अपने अधिकारमें कर लिया । नाव्रिकी 
इस सफलतापर ईरानी लोग बहुतही आनन्दित हुए । नाद्रिकी 
खहायतामें चारों तरफसे फोज आने लगीं | पर नाद्रि बागादाद्के 
पास पहुंचनेचालाही था, कि इतनेमें उसने सुना, कि शीराज- 
का महमूद नामक उसका पक जेनरल बिगड़ उडा I तथा 
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शीराजपर अपना अधिकारकर, वहाँकी गद्दीपर शाह तहमाशके 
नामसे बैठ गया है | 

नाद्रि बागृदादके पाससे महमूदका सामना करनके लिये 
रचानः हुआ | महमूद, यह विचारकर, कि नाद्रिका कोई छोटा 
दल मुझसे मुकाबिला करनेके लिये आगे बढ़ता होगा, तीस 
हजार जवारनोके साथ आगे बढ़ा । केवल बीस हजार आदमियों- 
के साथ नाद्रिको आते देखकर, महमूद बहुतही प्रसन्न हुआ 
तथा अनुमान करने लगा, कि “अब तो मेदान मेरा हे।” नादिर 
उन्हीं सेनिकों द्वारा एक अच्छे STEHT रचनाकर महमूदसे HRT- 
बिला करने गा । dea नादिण्की घाकी फौज भी उससे आ 
मिली । दोनॉमें खब लड़ाई gi महुमूदकी फोजमें नाद्रिके नाम 
और पराक्रमका बहुत कुछ आतंक पहलेसेही घुसा हुआ था। 
महमूदने अपना घोड़ा नादिरकी ओर उसकी फोजको बीचोबोचसे 
चीरता हुआ इस विचारसे बढ़ाया, कि सबसे पहले इसीके 
प्राणोंका अन्त कर देना अच्छा है। पर वेचारेका यह वार 
नाद्रिकी अजित सेनाके सामने व्यर्थ हुआ। अपने सारे 
प्रयत्लोंको व्यथं होते देख, महमूद बलूचोने, एक अरबी 
घोड़ेपर, अपनी जान बचानेके लिये, परशियन खाईको पारकर 
भागना चाहा; पर sitet वह पक नावपर जाकर बेठा, 
त्याही पक मलाहने उसे पकड़ लिया ओर नाद्रिके पास 
कुछ इनाम पानेके विचारसे लाया | नादिरने उसके कोष, धन 
तथा युद्ध-सामग्रियोंका पता लगानेके लिये उसे एक 
कोठरीमें बन्द कर रखा। नाद्रिको यह बात मालूम थी, 
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कि उसके पास वेइन्तहा माळ है। पर महमूद इस घेइड़जतीको 
कबतक wia कर सकता था? उस अंघेरी कोठरीमें, 
काली लगाकर, महमूदने इस शरीर ओर संसारसे छुट्टी पायी ! 
नादिरके दिळकी यात दिलमेंही रह गयी ! इस प्रकार महमूदको- 
मृत्युसे ईरानके एक सबसे ज़बदस्त घुइसवार ओर एक महा- 
पराक्रमी वीरका अन्त होगया ! 

` महमूदकी मृत्युके बाद नादिर शीराजमें कुछ दिनोंतक 
उहर गया | वहाँपर ठहरकर उसने चहाँके बलवाइयों और 
WÈ साथियोंका कत्लेआम करनेका हुक्म fear | 
इसफे बाद वह अपनो राजधानी इस्पहानमें वापस चला 
आया | यहाँके काम-काज़ू जो, उसकी अनुपस्थितिमें कुछ 
ढोले पड़ गये थे, उनको उसने ठीक किया। वहाँसे वह 
जञाजियाकी ओर बढ़ा। जाजिंयापर अपना अधिकारकर उसने 
तेफलिसपर भी अपना दखल जमाया | वहाँसे वह आरमेनियाकी 
राजधानी इरतानमें पहुंचा । उसे भी उसने अपने अधिकारमें 
किया | इसके बाद उसने शसाखी ओर गुऽजञानपर अपना 
दखल जमाया | यहाँसे छुट्टी पाकर रूसियोके पास उसने लिखा, 
कि “तुमलोग जितना शीघ्र हो सके, गीलानको खाली कर दो; 
अन्यथा मुझ तुम्हारा सामना करना पड़ेगा ।” उसके ऐसा 
लिखनेका कारण यह था, कि गीलानमें रेशम अधिक उपजनेके 
कारण वह स्थान बहुतही धन-सम्पन्न था । रुसवालोंने नाद्रि 
जैसे शाक्त-सम्पन्न AA लड़ना उचित न समभा | फलतः उन्होंने 
गीलान खाली कर दिया | इतनाही नहीं,--वरन्‌ नादिरिके भयसे, 
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कास्पियन समुद्रके इधर द्रबन्द और पाशु नामक दो स्थानोके 
सिवा बाकी सब जगहोंको रूसवालोंने छोड़ दिया | इसके बाद 
नादिरओर तुर्कोंके बीच सन्धि हुई | इस सन्धि-पत्रके अनुसार 
शाहक fit ee सभो प्रदेशों से तुकोने अपना अधिकार हटा,लिया। 
इस प्रकार नाद्रिने एक-एक करके परशियाके सभी mite 
चूरा-पूरा बदला ले लिया और ईरानियोंके, जिन-जिन स्यानोंपर 
उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था, उन्हें फिर भी अपने 
अधिकारमें कर लिया | 
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नादिर इरानको गहीपर बेठ गया । 


ek बाद satel नादिर तुक और रुसियोंसे सन्धि करके 
N ४१निञ्चिन्त हुआ, त्योंही उसने ईरान देशके भीतर रहनेवाले 
सभी शासक, राज-कर्म्मंचारी, सरदार और अन्यान्य प्रतिष्ठित 
पुरुषोंके नामसे एक आज्ञा-पत्र निकाला, जिसमें उसने उन सव- 
को सलीमगामपर एक निश्चित दिनको एकत्र होनेका आदेश 
किया । इस आज्ञाके अनुसीर कग-भैग छः हज़ार शासक, AT- 
दार, जमींदार तथा अन्यान्य अधिकारो उस स्थानपर एकत्र 
हुए। नादिरका डेरा-डंडा वहाँ पहलेसेही गिरा हुआ था ओर 
नादिर भी वहाँपर Se लाख जवानोंके साथ एक दिन पहलेखे 
मौजूद था। जब सब अगन्तुक सरदार एक स्थानपर एकत्र 
होगये, तब नादिर उन डेढ़ लाख सेनिकोंको चारों तरफ़ खड़ा 
करके, अपने खीमेसे बाहर निकला और अपने स्वाभाविक ओजस्यी 
भावसे इस प्रकार भाषण किया :-- 
“मेरी आश्ञाके अनुवर्ती उपस्थित सञ्जनो ! 

आपलोगोंको भलीभाँति विदित हे, कि अपनी मातृभूमि ईरान 
देशके सब Matt, तुक, रुसो, THT तथा अन्यान्य प्रायः 
सभी जातियोंकों परास्तकर, हमलोगोने उन्हें अपने अधीन कर 
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लिया 2 | अब अगर हमलोगोंके आक्रमणसे कोई शत्र बचा हुआ 
है, तो वह कन्धार देशके अफगान हैं | यदि ईश्वरकी कृपा हुई, तो 
बहुत शीघ्रही हमलोग उन्हें भी पराजितकर, अपने अधीन करेंगे, 
यह मेरा ge विश्वास है। इन सब शत्रुओंकोी शान्तकर, मेरी 
यह प्रबल इच्छा है,कि में अपना शेष जीवन सुख,शान्ति एवं आन - 
न्दमें व्यतीत करू तथा मेरे देश ओर मेरी जातिको किसी कारण 
घिशेषसे, मेरी सेवाकी जबतक ज़रूरत न पड़े, तबतक किसी भी 
काममें में अपना हाथ न on) तुक ओर रुसियोंसे 
तो सन्धि होही चुकी। तातारी णवं सीमा-प्रान्तके निवासी 
ayant हमलोगोंने इस प्रकारसे पद्‌-दुलित कर रखा है, कि वे 
अब आनेचाले कई ITT तक अपना सिर ऊ चा नहीं कर सकते | 
अस्तु ; स्वजातीय बन्धुओ ! ईरानके ASA, खरदार और कुशल 
कस्मंचारियो ! अब आपका धम्म हे, कि आप अपने बीचसे कोई 
ऐसे सुयोग्य शासकको निर्वाचित करे, जो आपके राज-काजका 
सम्पादन सफरूतापूरुक कर सके । यदि आप लोग चाहें, तो 
अपने पद-श्रष्ट शाह्‌-तहदमाशको अथवा अन्यान्य निपुण सरदारांमें 
से भी किसी पक पेसे सज्जनको शाह-पदके लिये आप aa 
सकते हैं, जो आपके सुल, शान्ति ओर अन्यान्य हितोंका सब 
प्रकारसे रक्षक हो | इसलिये आपसे मेरा अनुरोध है, कि आप 
-आगामी तीन दिनोंके बीचमें इस विषयपर विचारकर, अपने सब 
साथियोंकी सम्मति ले, मुझे सूचित करें |” 
इतना भाषण करनेके पश्चात्‌ वह अपने खीमेमें चला गया। 
सभा विसज्जिंत होगयी। उपस्थित सब सरदार अपने-अपने 
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aad चले गये। नादि्रिने अपने कम्मचारियॉको gaa 
द्या, कि जितने सरदार और शासक यहाँपर set हुए हैं, 
उन सबके MRA- आदिका प्रबन्ध राज-कोषसे किया जाये | 
लूटमें प्राप्त प्रचुर घन-रल आदिसे भोजन इत्यादिका प्रबन्ध 
बहुत अच्छे sea किया गया। लगातार तीन दिनॉतक 
आमोद-प्रमोद, नाच-रङ्ग, खेल-तमाशें, भोजन-पान आदि एक 
सोमातक पहुच गये। इसी बीचमें नाद्रिके गृतचर सरदाशेंफे 
पास पहुच-पहुँचकर पोशोदः तोरपर यह प्रयल करते थे, 
कि जिसमें नाद्र इरानका शाहनशाह बनाया जाये। बे 
कहते थे, कि “यद्यपि नाद्रिशाह इस पदको स्वीकार नहीं 
करेंगे, तथापि हमलोगोंके fasig gra ओर प्राथनासे सम्मव 
है, हमलोग अपने इस se श्यमें सफल हो जायें | कारण, नाद्रि 
शाह जेसे सुयोग्य शासन-कत्ताके वतमान रहते हुए,द्सरेको शाह 
बनाना हमलोगोंके लिये सवंथा अनुचित 2 । जिस समय नाद्रि- 
शाह द्वारा किये गये ईरानके अनेकानेक उपकारोंकी ओर हम 
लोग ध्यान देते हें, उस समय मालूम होता है, कि नाद्रिशाहके 
उपकारसे हमलोगॉका रोम-रोम इतश है। तुक, रूसी आदि 
अनेकानेक शात्रुओंसे ईरानको बचानेवाला यही नादिरशाह By 
वग -पगपर ईरानियोंको अपमानसे बचानेवाला कया नाद्रिशाहही 
नहीं हे ? अनेक शत्रु ओंको पद्‌-दलितकर, ईरानके नष्ट स्वानोंपर 
पुनराधिकार प्राप्तकर, ईरानियोंके मस्तकको ऊ चा करनेवाला, 
उन्हें आत्म-गौरव एवं अमिमानके पदपर पहुचानेवाला कया 
नाद्रिशाह नहीं हे? यदि हाँ, तो क्या हमरोगोंका यह wit नहीं 
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होना चाहिये, कि अन्य किसी शासकको, ईरानका शाह न बना 
कर, यह गौरव और मानका पद्‌, सुयोग्य, वीरवर, ईरानका 
उद्धार-कत्ता नाद्रिशाहको समपेण करं !' 

चोथे दिन द्रबारमें सरदार तथा अन्य लोगोंकी भीड़ 
लग गयी। नाद्रि अपने खीमेसे बाहर आया। बड़ी 
उत्सुकता Fears उसने पूछा, कि 'डपश्यित सज्जनोंने किसको 
शाह-पदके लिये पसन्द किया? कोई भयके कारण, कोई 
नाद्रिके रोबके कारण, कोई उसकी शूरतापर मुग्ध हो 
तथा कोई अपने किसी ओर स्वाथके कारण, अभिप्राय यह, 
कि सबने एक स्वरसे यही कहा, कि “हुजरके रहते हुए ईरानकी 
गद्दीपर बैठनेका अधिकारी दूसरा कोन हो सकता है ?” निदान 
सबने नाद्रिशाहसे प्राथना की, कि वही ईरानके शाह- 
पदको स्वीकार करे। इसपर नादिरने उत्तर स्वरुपमें नित्र-लिखित 
बाते कहीं: 

“agen! यद्यपि मेरी यह इच्छा नहों हे, कि में ईरानकी 
गद्दीपर ag, तथापि यह जानकर कि आप माशयोको 
आला, ईश्वरकीही आशा हे, में इस पदको स्वीकार करता हु 
तथा विशवास दिलाता हु,कि अपने अनवरत परिश्रम तथा उद्योग 
द्वारा, साथ-साथ आप भाइयोकी सहायतासे भी, ईरान-राज्यको 
संसारके अन्यान्य Tea सबसे अग्रसर करनेका सदा प्रयत्न 
करूगा। पर मेरी तीन शार्ते' हैं। उन्हें यदि आप स्वीकार 
करेगे, तो में ईरानकी गद्दीपर बेटं गा। शर्ते ये हैं:-- 

«( १) ईरामकी समग्र भूमिपर मेरा तथा मेरे मरनेके बाद 


Visit For More Hindi Books - hittp://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


ु ६६ 
मेरी उत्तराधिकारिणी सनन्‍्तन्तियोंका अधिकार रहे। पद-श्रष्ट 
शाह तथा उसकी सन्तानका इसपर कोई भी अधिकार नहीं। 
“( २) यदि पद्‌-श्रष्ट शाह अथवा उसकी कोई भी सन्तति 
इस राज्यपर अपना अधिकार करना चाहे, तो ईरानका एक भी 
आदमी उसका साथ न दे,--वरन उसकी इस हरकतके लिये 
उसकी सारी सम्पत्ति राज्ञ-कोषमें ज़ब्तकर ली जाये; और 
“( ३ ) तुक, ईरानी, तातारी और हिन्दुस्थानी मुसल्मानोके 
बीच सुन्नी # ओर शियाका t जो झऋगड़ा सदा उठता रहता है 
और जिससे मुसलमान समाजकी अनेकानेक हानि हो रही है, 
उसका निपटारा सदाके लिये हो जाना चाहिये | 
“मेरी तो राय हे,कि उप्यक्त दोनों समाजोकेअग्रगण्य खञ्जनों 
एवं मोलवियोंकी एक विराट सभा की जाये ओर उस 
सभाके तक -वितक ओर वाद-विवादके पश्चात्‌ बहुमतसे जो एक 


& छन्नी,मुसलमार्नोका वह फिका है, जो वू बकर,उमर, उसमान और 
अली के उत्तराधिकारको न्बायानुमोदित समझता है । तथा अब्दुल हनीफ, 
मलिक wat ओ हनबलके बताये मुताबिक कुराण ओर महम्मदीको बातों- 
को मानता ओर उनके अनुसार चलता है | 

+ शिया, मुसलमानों हा वह feat है, जो उपयेक्त चार आचायों के 
उत्तराधिकारको न्यायानुमोद्ति नहीं ससकता | उनकी धारणा है,कि हज॒रत 
मइम्मदके बाद,उनकी इच्छाके अनुकूल,मुश्तज, अली उनके उत्तराधिकारो 
बने थे। अब्दुल इनीफ आदि टोकाकारोंकी बातको न मानकर वे अपने 
इमार्मोको बातों ओर अज्ञा म्रोंकाहीं केवल Wea करते हैं । डदाहरक्षार्थ 
शिया सम्प्रदायधाले ताजियाको नहीं मानते ; पर छन्नी gaat sà 
मानते ओर उसके लिये मातम मनाते है । 
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wa निर्धारित किया जाये, सारा मुसल्मान-समाज बेर-विरोध- 
को छोड़, उसी पन्थका अनुसरण करे |” 

इसपर TH उमरावने खड़ा होकर, बहुत प्राथना पूर्वक 
कहा, “गरीबपरवर | आपकी पहली ओर दूसरी बात तो 
हमलोगोंको सदा ase है। पर तीसरी बात धम्मंसम्बन्धी 
विषयपर कुछ कहनेकी शक्ति हमलोगोंमें नहीं हे । इस विषयके 
निर्णय करनेका भार तो मौलवी और मुलापर ही है। इस 
सम्बन्धमें उनकाही निर्णय हमलोगोंको मान्य है। साथ-ही- 
साथ धम्मंका यथाथं मार्ग बतलानेके लिये Hera इलाही 
ओर हज़रत महम्मद्‌ ररसाललाहक! हदीस हमलोगोंके सामने 
मोजूद है । अतएव हमलोगोके तके-वितक और बाद-विवाद 
द्वारा किसी धम्मं-सस्वन्धो विषयका निर्णय करना कदापि 
उचित नहीं। शासकका यह धम्मं है, कि घम्मे-सम्बन्धी किसी 
नवीन मार्गका आयोजन न कर,ईश्वरके वचन ओर उनकी आशा- 
ओंका पालन करे। मेरी यह सविनय प्राथना हे, कि यदि आप 
इस मानव-राज्यमें घम्मे-सम्बन्धी विषयोंका निपटारा न 
कर, तभी कल्याण है। कारण, यह देखनेमें आया हे, कि 
जिन-जिन शासकोने इस विषयकी ओर अपने हाथ बटाये हैं, 
उन्हें wage परिणाम सोगना पड़ा है।” 

उमरावके इस पतराज़पर नाद्रि बड़ाही क द्ध हुआ । 
उसने मन-ही-मन विचार किया, कि यदि इस समय, में इस 
पतराज़को सुनकर चुपचाप AS जाता हु, तो इसका परिणाम 
भविष्यमें बहुत बुरा होगा। मेरा सारा रोब और दबदबा 
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जाता रहेगा ओर साथ-ही-साथ मेरा मतलब भी मिट्टीमें fas 
जायेगा | यह विचारकर, नादिरने तत्क्षणही यह हुक्म दे 
दिया, कि “इसका खिर काट डालो, जिसमें दूसरा कोई Reh- 
ऐसी दुष्टताभरी बार्ते न करने पाये ।” निदान क्रूर, धूत 
आर स्वाथी नादिरिकी आज्ञासे उस M उमरावका सिर 
काट डाला गया । | 

उमरावका शिरच्छेद होनेके पश्चात्‌, किसका साहस, 
जो नाद्रिकी masta विरुद्ध aan कर सके? नाद्रिने 
फिर कहा,--“भाइयो ! यदि मेरी आज्ञा आप सबको स्वीकार, 
हो, तो कहें, ओर जिन्हें अस्वीकार हो, वे कृपाकर अपने 
विरोधका कारण दिखलाय |” पर इस बार फिर किसके दो सिर 
हुए थे, जो उस बलामें गला डालता | निदान सबने नाद्रिको 
हाँ में हाँ' मिला, उसकी आज्ञाओंको शिरोघाय्य किया । इसपर 
नाद्रि बड़ाही प्रसन्न हुआ। BER जितने घन ओर जवाहरात 
उसके पास थे, उनका अधिकांश उसने अपने सेनिकॉमें बाँट 
fear) अमीर-उमराव ओर राज-कम्मचारियोंको भी उसने 
fags धन-सम्पत्ति ओर मान-दान दिया। नाद्रिकी इस 
उदारतापर, अप्रसन्न व्यक्ति भी उससे प्रसन्न हो गया। केवल एक 
ही परिवार था, जो उससे असन्तुष्ट था ओर वह था--इजतहार 
वंश। कारण, एक तो उनके धर्म्माधिकारीकी हत्या नादिरने 
करा डाली थी ओर दूसरे, उनके धम्ममें महान परिवतन 
करनेकी तदबीर भो सोचो जा रही थी। यह सब करने-करानेके 
arg नादिर दूसरे दिन पारसनगरमें बड़ी धूम-घामसे गया | बड़ी 
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सज-घजके साथ उसे राज्य-सिंहासन प्रदान करनेकी तेयारी की 
गयी । निदान ae सन्‌ १७३६ fos माच महीनेमें नादिरशाहके 
नामसे घोषित हो, इरानको गद्दीपर as गया । उमरायोंने उसे 
ताज पहनाया | इस प्रकार एक दरिद्र गरेड़ियेका बालक, नाद्रि 
कुली खाँ, अपने age साहस, विपुल पराक्रम, दुर्बोध्य धूर्तता 
तथा चिकट कपट द्वारा शानेःशनेः उन्नति करता हुआ, शाहसला- 
मत नादिरशाहके नामसे भुवनमें प्रशस्त हो, सारे ईरानका ang- 
शाह बन AST | 

ईरानकी गद्दीपर बेठतेही नादिरिने देखा, कि राज्यके बहुतेरे 
रुपये इधर-उधरके काममें लगाये जा रहे हैं। बहुतेरे मोळवी 
और मुला जो शिया सम्प्रदाये हैं, मुफ्तका माल उड़ा रहे हैं | 
aa दिन नाद्रिने उन मौलवी ओर मुलाको बुलाकर पूछा, 
“मस्जिद्‌ आदिके नामपर राज्यके जो इतने रुपये लच किये ara हैं, 
उनका प्रबन्ध किस प्रकारसे हो ?” इसपर उन्होंने उत्तर दिया, 
“गरीबपरवर ! ये रुपये खेरातके लिये निकाले हुए हैं। 
रुपये fan नयी मस्जिदोके बनानेमें, पुरानी मस्जिदोंकी मरम्मत 
करनेमें, Meat और उद्माओंको इनाम ance देनेमें, तथा गरीब 
ओर फक्ोरोंको मदद देनेमें लचे किया जाये। इसकी वजह यह 
हे, कि येही बेचारे मोलवो और san इन मरिजदोमे जाकर 
सुबह ओर शाम खुदाकी इबादत करते थे | जिसकी वजहसे ईरान- 
की हालत आज ऐसी तरकोपर है ओर चे आज भी दुआ करते 
हैं, जिससे ईरान आगे और तरक्की करता जाये ।” उल्माओंकी 
यह बात लुनकर नाद्रिने जोशमें आकर यह उत्तर दिया,-“क्या 
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ये आलिम ओर gent पहले नहीं थे ? कया वे इन मस्जिदोमें पहले 
दुआ नहीं किया करते थे? यदि हाँ, तो शाह-तहमाशके ant 
या उनके पहले ईरानकी ऐसी रद्दी और बुरी हालत क्यों थी १ क्यों 
उस वक्त खुदाचन्दने उनकी दुआका कुछ भी खयाल नहीं किया ? 
कुछ नहीं, यह सब आप ate चोचले हें। दुआ ance 
कुछ नहीं हुआ है। सच्ची इबादत तो इन सिपाहियोंकी तलवार, 
तोप और बंदूक वगोरहमें है। इन्हींकी मदद्से ईरानका माथा 
आज ऊँचा हो रहा है और जबतक यह ताक़त मौजूद रहेगी ,तबतक 
ईरानका सर भी ऊंचा रहेगा। जहाँ ये हाथसे गये, समर 
रखिये, उसी TRA ईरानके बरे दिन आ जायगे। आज इसका 
भार मेरे ऊपर है; पहले नहीं था| इसलिये ये रुपये इनकीही 
सखातिर-बातमें लगाये जाये ।” ऐसा कहकर उसने उन सब 
रुपयोंको अपने सेनिकोंमें बाँट देनेका हुक्म दे दिया | 
धम्म-काथके नामसे अलग निकाले हुए वाधिक आयके रुपयों - 
की तायदाद दस लाख तूमान अर्थात्‌ ४ करोड़ ५० लाख was 
लगभग थी । अब शिया लोग बहुत करुद्ध और शुन्ध हुए । अपने 
प्रपञ्च ओर षड्यन्च द्वारा उन्होंने नादिरिकी फ़ोजको उभाड्ना चाहा; 
पर वे तो सुन्नी थे.उन शिया सम्प्रदायवालोंकी बात वे कब मानने 
वाले थे-खासकर वैसे समयमें जब नादिरिके दिये हुए मालसे वे 
मालामाल हो रहे थे ? फलतः फोजके प्रति शिया सम्प्रदायका 
प्रयक्ष विफल हुआ । तब वे जन-साधारण प्रजाकी ओर झके ; 
पर वे इसमें भी सफल नहीं हो सके | कारण, एक तो आम तीरसे, 
अपनी राज-घोषणामें नाद्रिने सुन्लीमतका प्रतिपादन कर रखा था, 
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जिसके भयके मारे saat ast खिलाफ कोई चूँतक नहीं 
कर सकता था और दूसरे, राज्यमें सभी नोकरियाँ वह केवल 
झुन्नियोंकोही देता था । इस लोभसे भी लोग सुन्नी मज़हबमें 
ही दाखिल होते थे। इस प्रकार राज्यकी सारो खुविधाओंको 
सुन्नी सम्प्रदायवालोके पक्षमेंही देखकर ईरानकी लगभग सारी 
प्रज्ञा इसी मतको पक्षपातिनी बन गयी ; केवल गिने-गुथे शिया 
इरानमें रह गये, जिनकी हस्ती वहाँ दालमें नमकके बराबर 
भी नहीं रही । अतपव अब ईरान राज्यमें चारों तरफ, afer 


काही बोलबाला होगया | 
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w4 

ia १७३६ fo के नवम्बर महीनेमें नादिरशाह सलीम- 

[2° गाममें ईरानका बादशाह चुना गया । वहाँसे वह कज़वोन 
वापस आया । यह वह स्थान है, जहाँपर ईरानकी aA 
qa समय, वहाफे सभी बादशाहोंका राज्यासिषेकोत्सव 
मनाया जाता है। वहाँ पहुंचकर नाद्रिशाहने राज-दणङ ग्रहण 
किया-शाही ताजसे अपने मस्तकको सुशोभित किया । वहींपर 
उसने यह शपथ भी ली, कि “हजरत पेगाम्बर महम्मदके कथना - 
ane, ईश्वरी नियमोंके अनुसार, में इरानका राज-काज चला- 
ऊंगा तथा अपनी प्रजाकी रक्षा दस-चित होकर करूंगा ।” 
इसके बाद वहांसे लोटकर वह इस्पहान आया | यहाँपर कुछ 
दिनोंतक उसने विश्राम किया । इसी बीचमें उसने अपना राज-काज 
भी सम्हाला | रूमके AM ओर भारतवषके शाहनशाह आदिकी 
aie बधाईके पत्र भी इसी बीचमें नादिरके पाख पहुंचे । 
अपने बधाई-पत्रके साथ-ही-साथ उन लोगोंने नादिरिशाहको ईरान- 
का शाह होना भी स्वीकार किया । यह सब होते हुए भी युद्ध- 
ब्यसनो नाद्रिशाहके हृदयसे यु्ध-भाव नहीं गया! जाये 
केसे ! उसकी तो सारी उमर य॒द्केही ऋकट-फमेलोंमें करी थी | 
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इरानमें कुछ व्नोंतक ठहरकर उसने वहाँके राज्य-सम्बन्धी 
सभी कार्यो'का faa ओर प्रबन्ध समुचित रूपसे कर दिया। 
पश्चात्‌ कन्धारकी ओर उसने अपनी आँखें दौड़ायों। कन्धारकी 
विजयका 'प्रोग्राम' तो उसके कार्यक्रमकी सूचीमें कितनेद्दी arte 
लटक रहा UT | 
सन्‌ १७३६ ई०के दिसम्बर महीनेमें, ईरान-राज्यका सारा 
प्रबन्ध अपने बेटे रज्ञाकुलीखाँके हाथोंमें सॉपकर, नाद्रि अस्सी 
हज़ार सेनिकोँकी एक विराट्‌ सेना संग्रहकर, कन्धारपर चढ़ाई 
करनेके लिये,इर्पदानसे करमानिया होकर cara: हुआ | उसकी 
पीठपरही तामसखां वकील, जो उस फोजका एक सरदार था 
चालीस हज़ार जवानोंके साथ, उसकी मददमें चला । हुसेनखाँ 
नामक एक व्यक्ति उस समय कन्धारका शासक था। जिस 
समय उसने नाद्रिशाहके एक प्रबल सेनाके साथ कन्धारपर चढ़ाई 
करनेके लिये आनेकी बात सुनी, उस समय वह प्रचुर मोजन-साम- 
frat इकट्रीकर अपने fase भीतर बन्द हो गया। महीनों- 
तक किलेके भीतर बन्द्‌ रहनेपर भी नाद्रिशाहकी पल्टनने जब 
उसका fare न छोड़ा ओर उसको भोजन-सामम्रियां भी घर 
गर्यी,तब हर तरहसे हताश हो, उसने पुत्रके साथ अपनेको नाद्रि- 
शाहके चरणॉपर समर्पित कर दिया । नादि्रिशाहने उन्हें वन्दी 
कर लिया ओर कन्धारके क्रिलेपर अपना अधिकार जमा लिया | 
किसी-किसो इतिहासकारका कहना है, कि नादिरसे मुकाबिला 
करनेके लिये, हुसेनखानि, तत्कालीन aaz, दिल्लीपति महम्मद 
WEA कुछ फौज ओर कुछ रुपयोंकी मदद माँगी थी | एक बार 
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नाद्रिशाहसे, नगर-निवासियोंकी ओरसे कत्लेयाम बन्द करनेकी 
प्रार्थना at; नाद्रिशाहने इसे स्वीकार किया। उसने अपने 
सिपाहियोको कतूल करना बन्द कर देनेका हुक्म दिया | 
इसके बाद शहर भरमें उसने इस बातकी मुनादी करा 

दी, कि आगे फिर कोई आदमी एसो हरकत न करे। इस 
मुनादीके बाद शाहका कत्लेयाम तो बन्द होगया ; पर जो थोड़ी 
बहुत बयी-वचायी जनता थो, उसका कष्ट नहों गया । मुर्दोकी 
लाशके मारे शहरकी सड़कों ओर गलियोमे चलना दुश्वार 
होगया | दुगन्धके कारण साँस Saar भो किखीको साहस नहीं 
पड़ता | कुछ मुसल्मानोंकी oral तोज़मीनमें गाड़ दी गयीं ओर 
कुछ add फेक दी गयीं । हिन्दुओंकी ort, एक साथ हज़ार 

हज़ारकी तायदादमें, एक-एक जगह रखकर जला डाली गर्यी | 
कितनीही स्मियाँ--विशेषतः हिन्दू स्ियाँ नाद्रिशाहको फौजके 
हाथोंसे अपनी बेइज्ज़तीकी आशंकाकर, उससे बचनेके लिये, 
अपने आप जलकर मर गयीं । बहुतोंने विष खा लिया । बहुतेरे 
मदे और औरतोंने अपने आप फाँसी लगाकर जानें दे दीं | 

इन मुर्दोको दफ़नानेके बाद जब नगर-निवासियोंको फुरसत 

मिली, aa नादिरशाहके सिपाही उन्ह हज़ारों तरहसे सताने 
Bt) वे उनके गहने Baa, माल ओर असबाब लूटते ओर 

घरमे घुसकर उनके सारे ज़ेबर-जवाहरात ओर रुपये निकाल लेते | 
इन सिपाहियोंका आतङ्क जनताके हृदयमें अब इतने shia बैठ 
गथा था, कि एक सिपाही amet आद्मियोंको एक साथ 
इकट्ठा कर मारता-पीटता, गालियां देता ओर Aqsa करता ; 

$ 
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हज़ारों तरहसे, रुपये और wah लिये, दूसरे-दूसरे माळदारॉका 
पता बतानेके लिये, उन्हं कष्ट देता और सताता ; पर कोई च तक 
नहीं कर सकता UT | 

इन सवारों ओर सिपादियोंक लूट-खसोटका काम जब 
तमाम हो गया, तब नाद्रिशाहने घन इकट्ठा करनेका नया तरीका 
निकाला Gare अर्थात्‌ करोड़की az. वह अब भी भूला 
न था। मइस्मदशाह तथा उनके सरदारांकी ओरसे इसका 
इन्तज़ञाम stad ज़रा भी देरी अथवा गफलत होनेपर वह उन्हें 
लाखों बातें सुनाता लाख-लाख fxsfHal देता । अन्तमें नादिरि- 
शाहने सभी खरदार ओर उमरावॉसे रुपये वसल करना शरू 
किया। शाहरमें उसने इस चातकी एक सूचना भिजवा दी, 
जिसके पाख जो धन, रत्न अथवा अन्य बहुमूल्य पदाथ हैं, वे सब 
मेरे पास भेज दें। जिनके पास नहीं हैं, वे आकर इस बातका 
यहाँ पकरारनामा लिख दें ओर अपने दस्तखत करदे । लेकिन 
कहीं पीऊेसे पता लगा, कि उनके पास धन-दोलत है, तो उनका 
सिर काट लिया जायेगा । 

नाद्रिशाहने रुपये वसूल करनेमें ऐसी ज़ियादती और ज्ोर- 
garai की, कि किसीकी भी इज्जत नहीं बचने पायी । सर- 
दारसे लेकर दूकानदार तक सब-के-सब पीस डाले गये 
कितने उमराव ओर खरदार तो अपनी इज्ज़तके डरसे तमाम दिन 
महम्मदशाहके साथ उसके किलेमें छिपे रहते, रातको अपने घर 
जाकर खाना खाकर सोजाते, फिर कुछ अन्धेरा रहतेही 
महस्मद्शाहके पास किलेमे दाखिल होते। कितनोंहीकी ag 
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और बेटियाँ इस रुपयेको वसूलीमें deena gi) कितनेही 
धनी-मानी और अमीरोंने कोडे शीर बेत खाये। अपने 
अत्याचार ओर अनाचारके इन भिन्न-भिन्न उपायॉसे नाद्रिशाहने 
am पक अरब धन हिन्दूस्थानसे वसूल किया। पर एक 
अरब तो सिफ कहनेको है, यथाथमें वह इससे कहीं अधिककी 
रकम ले गया होगा । कारण, जिस NIR मूल्य ५०० रुपया 
था, नादिरिशाहके सरदारोंने उसका मूल्य केवल १०० रुपया ही 
ठहराया | जो रत्न-माला दूस हज़ार रुपयेकी थी, नाद्रिशा- 
हकी कचहरीमें उसका दाम सिफ एक हज़ार रुपया लगाया 
गया । महम्मदशाहके खजानेसे जो ज़वाहरात नाद्रिको मिले 
थे, उनके अतिरिक्त उसे २५ करोड़ रुपये नकद भी मिले। faan- 
मुमुर्कने डेढ़ करोड़ रुपये दिये | कमरुद्दीन खाँसे भी इतनीही 
रकम वसूल की गयी | सखयाद्तखाँसे १ करोड़ वसूल किया 
गया | सरबळलन्द्खाँको, गरीब होनेकी वजहसे, माफी दे दी गयी | 
इस १ अरघ awa ७० करोड़ नादिरने लिया ओर बाकी उसने 
अपने अमीर, उमरावों तथा सरदारों ओर सेंनिकॉमें बांट दिया | 
जो रकम नाद्रिशाहके साथ गयी, उसका व्योरा इस प्रकार हैः--- 


वस्तुका व्यौरा-- मूल्य 
महसम्मदशाह तथा उमरावों द्वारा प्राप्त रत्न 
और जवाहरातकी कीमत ... २५ करोड़ रुपये | 
मोर-गह्दी तथा ६ अन्यान्य बहुमूल्य सिंहा- 
सन ओर मोहरोंकी कीमत ... ६ „ 
सोने-चाँदीका सिक्का ... .. २५ „ 
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साँदीकी चादर me ५ करोड़ ST | 
हीरे, मोतो और रत्नादि-जड़ित अन्यान्य 

वस्तुए e ye २ „, 
ग़लीचा, मसनद्‌, चाँदनी आदि... ३ =, 
युद्ध-सामग्री का g 


इस प्रकार TAT धन संग्रह करनेके पश्चात्‌ नाद्रिशाहने अपने 
नौकरोंको तीन महीनेकी तनरूवाह इनाममें दे डाली और ईरानमें 
इस बातका फुरमान वहाँके शासकके पास अपने दूत द्वारा भेज 
दिया, कि ईरानी प्रजाजनोंका तीन वर्षका सारा राजस्व माफ़कर 
द्या जाये। इसके बाद उसने उन लोगोंको सज़ा देनी शुरू 
की, जो इस बलवेके नेता था। सेयद नेया ज़्लांको--जिसने कई 
सवारोंको अपने घरमें बन्दकर उन्हें जलाकर मार डाला था,-- 
फॉसीकी सज़ा दी गयी। राज-विद्रोह और बलवेके जो-जो प्रधान 
नेता थे, उनमें पहलेको फाँसी दे दी गयो और दूसरेका पेट फाड़ 
डाला गया। पश्चात्‌ २७ वीं मार्चको नाद्रिशाहके पुत्र, नसोर 
sere मिरजाकी शादी ओऔरडुजेबके पोता ऐशदान वक्सको 
रड़कीसे gt | विवाहोत्सवमें qq धूम-घाम मनायी गयी | 
आतिशबाज़ो और रोशनी भी हुई। महम्मदशाहने SERR ५० 
हज़ार रुपये नकद द्ये और ५० हज़ार पीछेसे भेज देनेका वादा 
फिया। 

इस प्रकार खब कामोंको तय करनेके पश्चात्‌ नाव्रिशाहने 
१० वीं जूनको एक द्रवार किया। उस द्रबारमें उसने निज़ा- 
Jegen, सरयुलन्द्सां ओर कमरुद्दीन al, वेरहकों मिन्न-मिन् 
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faga दीं। इसके बादमैं प्रातःकाल आउ बजे महम्मदशाह अमीर 
उमराव ओर मुसाहबॉके साथ नादिरिशाहके पास दीवाने-आममें 
TEA नाद्रिशाहने उनका बड़ी घूम-घामसे सागत किया | 
उनके साथ नाश्‍ता-पानी fear; फिर अपने हाथोंसे ताज 
महस्मद्शाहके माथेपर रखकर, पक सिरपेच, एक aye, दो 
तलवार ओर एक कटार महम्मदशाहक्ी भट की। फिर उसने 
महम्मद्शाहको यों उपदेश दिया :— 

“पहले तो आप अपने सब उमरावॉसे उनकी ज्ञागीर वापस 
BS | उनके दर्जे और कामके मुताबिक शाही खज़ानेसे उन्हें तन- 
ware दिया करं । आप किसी भी उमराव या सरदारको अपनी 
फौज रखनेकी इजाज़त न दें । आप अपने पाख ६० हज़ार घुड़- 
सवार हमेशा मौजूद रखे' और हरणएकको ५० रुपये माहवारी 
दिया at | हर दस घुड़सवारपर पक दददबसी, हर दस दहबसीपर 
पक सुदीयल ओर हर दस सुदीयलपर एक दज़ारी ( अफसर ) 
सुकरर करें। अपने UR अफसरकी लियाकत, नाम, 
खानदान ओर कोमसे आप पूरी चाकफियत रखे'। किसीको 
भी सुस्त और बेकार न बेठने देँ। जब कोई मौका आ पड़े, तब 
एक अफसरकी मातहतमें, जिसकी ईमानदारी, चाल-चलन, नेक- 
नीयती और हिम्मतपर आपको यकीन है, आप काफी फोज भेजे 
लेकिन ज्यॉही वहाँ काम खत्म हो जाये, त्योंही आप उसे अपने 
पास वापस बुला & | किसी अफसरको किसी grad और wei 
पर आप fang: Ratas Sats साथ उहरने az. इसका 
नतीजा बहुत बुरा होता है। आप निज्ञामुलमुरकसे हपेशः चोक- 
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बाज़ और खद्गजे आदमी है। उसका हौसला इतना बढ़ा-चढ़ा 
है, जितना कि किसी रेआयेका कभी न होना चाहिये।” 

महम्मद्शाह उसकी इस नसीहतसे बड़ाही खुश हुआ । उसने 
नाद्रिशाहसे इस बातका अज्ञे किया, कि 'आपही अपनी मर्जीके 
मुआफिक जिसे लायक समभ, Aaah खास-खास 
ओहदोंपर भरतो कर दे ।' इसके sacra नाद्रिशाहने कहा,--- 

“यह काम आपके हक्रमें अच्छा नहीं होगा। इससे मेरी 
गेरहाज़िरीमें आपका दवद्धा जाता रहेगा। इसलिये जब में 
यहाँसे चला जाऊ, तो आप जिसे जिस कामके लिये सबसे 
अच्छा TAN, उसे उस कामपर बहाल कर देंगे। इसपर अगर 
कोई ब्रा माने या आपके वरखिलाफ़ उठ खड़ा हो, तो आप 
मेरे पास खबर an, में अपना आदमी भेजकर उसे ठीक करा 
gary अगर इससे भी काम न चले, तो में अपनी फ़ौज भी 
भेज दे सकता हूँ । ज़रूरत पड़नेपर में खद्‌ भी कन्धारसे चालीस 
दिनके भीतर वापस आ सकता हूं । मेरे कहनेका मतलब यह 
2, कि किसी भी हालतमें आप मुझे दूर नहीं समर |” 

इतना कहने ओर शुक्रिया अदा करनेके बाद नादिरिशाहने 
म्रदम्मदशाहसे बिदा मांगी । महम्मदशाह अपने सय्यास-महलमें 
चला गया | सब उमराव भी अपने-अपने घर गये | दूसरे दिन 
अर्थात्‌ दूसरी मईको नादिरशाहने निजामुलमुलक, acer खाँ 
ओर दूसरे उमरावोंको अपने पास बुलाया, उन्हें अच्छी तरहसे 
समभ्याया-बुफाया और महम्मदशाहसे मिलकर उसके Teas 
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मुताबिक चलनेकी सलाह दी। चलते-चलाते उसने उन्हें इस 
बातकी भी धम्की देदी, कि उसके देहली छोड़नेके बाद अगर वे 
महम्मद्शाहके बरखिलाफ़ बगावत फेलाया करेगे, तो उनकी 
पूरी सज़ा की जायेगी । कुछ उमरावोंसे उसने यह भी कहा था, 
कि महम्मदशाहको aaa देकर और निजामुलमुदकको पन्नाह 
देकर उसने बड़ी गळती की । इसको वजह यह थो, कि महस्मद्‌- 
शाह तो AAA बेठकर सल्तनतका LAAT BAR लायक नहीं 
और निज्ञामुलमुहक एक घोकेवाज़ आदमी है। पर नाद्रिशाइ 
अब करही क्या सकता है? ऐसा करनेके लिये तो उसने पहलेसे 
ही अपनी जुबान हार चुका UT | 

४थी मई सन्‌ १७३६ foal नादिरशाहका पेशखाना सलीमा- 
aaa war, उसने इस बातकी मुनादी शहर ओर अपनी 
Riad करा दी, कि फीज-पड़ाव sag जानेपर एक भो fear- 
ही या घुड़सवार पीछे न रह जाये और न शहरका कोई बाशि- 
न्याही उसे अपने aca छिपा रखे । कोई भी सिपाही या सरदार 
अपने साथ एक भी मद्‌, ओरत या गुलाम न ले जाये। पेखा 
वह तभी कर सकता हे, जब कि areca लिषा-पढ़ो, सही 
और गवाही हो जाये ओर साथ-साथ वह ओरतया मद्‌ 
उसके साथ जानेके लिये राज़ी at, इस हुकमके खिलाफू काम 
करनेवालेकी जायदाद जब्त कर ली जायेगी ओर उसको जान 
मार डाली जायेगी। नाद्रिशाहके इस फुरमानने उसके aga? 
सिपाहियोंके मनसूवेपर पानी फेर दिया । सभी औरतें और गुला- 
मोको उन्हें छोड़ देना पड़ा । जिस ओरतकफे साथ जायज़ तरीके- 
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पर विवाह भी हो गया था, वह भी अपने घर, अपनी माँ-वापको 
छोड़ना पसन्द्‌ नहींकर फिर अपने घर वापस चली आयी। हाँ, 
कुछ खास-स्वास अफसर अपनी चालाकी ओर पाखरडसे कुछ 
औरतोंके साथ शादीकर, उन्हें अपने साथ कुछ दूरतक ला 
सके थे ; पर नाद्रिशाहको जब इस वातकी खबर लग गयी, तो 
उन अफसरॉको उन्हें भी उनके घर वापस पहुँचा दैना पड़ा | 

tat मईको नाद्रिशाह सलीमावागसे cart: हुआ । रवानः 
होते वक्त उसके पास जो पशु और मनुष्य थे, उनकी संख्या इस 
प्रकार है:-- 


हाथी Tr rer +++ १००० 
घोड़ा "° ourhindi.com _ E oe 
ऊट ai jad “+ १०००० 
स्तोजा लि कम ता १०० 
कातिब sale Pea Ta १३० 
कारीगर FR oe at २७० 
बेलदार iets bas baa ३०० 
संगतराश --- oi vee 200 
age ‘ee eT TP २०० 


इसमें १८००० पशु और १०३० मनुष्य थे। 
सलीमाबारासे नाद्रिशाहने अपनी फौजको समेटकर लाहोर- 
की ओर cara: होनेका विचार किया। वहाँपर उसे मालूम 
हुआ, कि फौजको छोड़कर ४०० सिपाही और नोकर कहीं बहार 
चले गये È fare कोतवाल सेयद्‌ REAR यह हुषम देकर 
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कि वे उन्हें खोजकर गारद्के साथ उसके पास मेज द्‌, नादिरशाह 
आगेकी ओर बढ़ा। फौलादलाँ, बहुत attest बाद 
५० आद्‌मिर्योका पता लगा सका | उन्हें पकड़कर उसने नाद्रि- 
शाहके पास भेज fear) नाद्रिशाहने फौरन उनके सिर काट 
Saat gan? feat) भला किसकी मज़ाल जो नाद्रिका 
gan तामील न करे! पीछेसे कुछ और लोगोंका पता फौलाद- 
वाने लगाया । पर जब नाद्रिशाहकी इस कड़ी सज़ाकी खबर 
उसे मिली, तब वह उन ग़रीबोंकों एक-ब-एक कालके qed 
न ढकेलकर उन्हें महस्मद्शाहके पास लाया | उसने उनसे सारा 
किस्सा कह Gara | इसपर महस्मदशाहको बड़ी दया आयी 
और उसने कहा,--“अगर ये गरीब नाद्रिशाहके पास भेज दिये 
जाते हैं, तो ज़्रूरही वह इन सबको भी मार डालेगा । इसलिये 
इन बेचारे बे-गुनाहोंका खून करा, उनकी बददोआ अपने ऊपर 
क्यो लें ? जाने दो; जहाँ इनकी तबीयत चाहे, चले जायें ।” 
नाद्रिशाह लगातार धावाकर थानेश्वरके पास पहु AT | 
चहाँके कुछ लोगोने, उसके सिपादियोंपर, जब वे अपने जानव- 
रॉके लिये चारा-घास माँग रहे थे, हमला किया ओर उन्हें 
मारा-पीटा | रातके वक्तृ पड़ावमें घुसकर फोजफे कुछ NZ- 
असवाब भी वे लूट ले गये । इसपर नाद्रिशाहको बहुत क्रोध 
हो आया | उसने थानेश्वर ओर उसके आस-पासके गारोको 
लूट लेनेका हुक्म दे दिया । वात-की-बातमें कितनेही गाँव बर्बाद 
हो गये और कितनेही लोगोंकी जाने भी चली गयीं। कर- 
नाळके पक ज़मींदार द्वारा ५० हज़ार रुपये पानेपर और करनाल- 
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का नाम फतेहाबाद# रखनेका वादा करनेपर नाद्रिशाहने लूट- 
मार करना चन्द्‌ कर द्या । करनालसे बढ़कर नादिरशाह लाहोर 
पहुंचा । वहाँका सुबेदार ज़करियाखाँ उसकी पहुँचकी ख़बर 
पातेही घबरा उडा । उसने समस्त नगर-निवासियोंकी एक विराट्‌ 
सभा की। सबकी रायसे यह बात तय पायो, कि ज़करियाँखाँ 
ओर शहरके कुछ प्रतिष्ठित लोग आगे बढ़कर नादिरशाहके सिपह- 
सालारके पास इस आशयका एक पत्र पेश करें,-- 

“यदि आप लाहोरमें कत्लेयाम करनेके इरादेसे आगे 
बढ़ रहे हैं, तब तो हम लोगोंका सर आपकी तळवारके सामने 
Ql अगर उसे लूटनेकी ख्वाहिश है, तब तो शहर एक तरहसे 
बिल्कुल बीरान हो रहा है अगर रुपयेकी garfen है, तो 
हम सब लोग मिलकर एक करोड़ awa अधिक नहीं 
दे सकते। मतलब यह, कि हुज़ुरका जो हुक्म होगा, ताबेदार 
हमेशा उसे बजालानेके लिये तेयार है। साथही यह भी 
ame लें, कि यह एक छोटा शहर है, देहलीके सामने इसकी 
कुछ गिनतीही नहीं है । यहाँ लूद-मार करनेसे आपकी फोजकी 
ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती |” 

पत्र सिपहसालारके पास भेजा गया। सिपहसालारने 
उस पत्रको नाद्रिशाहके सामने पेश किया। नादिर- 
शाहने एक करोड़ रुपयेकी भेंट gas कर ली और उसे 


8 'फतेदावाद' अर्थात्‌ विजयी लोगोंकी आवास-भूमि। ag ara 
इस बातका स्मारक हे, कि नादिरिशाहने मक्ष्म्मदशाहपर यहीं विजय 
पायी थी | 
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लेकर लाहोरको बचाते हुए, वह उसकी एक बगलसे गुज़रकर 
आगेकी ओर बढ़ गया । सिन्ध नदीको पारकर नाद्रिशाह 
हिन्दुस्तानसे बिदा हुआ। हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न शहरांमें 
नादिरिशाहके gana aca किये गये मदं ओर औरतोंकी 
तायदाद नीचे लिखे मुताबिक है: — 


कत्लेआमकी WS जन-संख्या ( लगभग ) 
लाहोरसे करनालतक ( रास्तेके गाँवोंमें ) .. ८००० 
करनालके युद्धमें ... १७००० 


लड़ाईके पश्चात्‌ wear ( आहत मनुष्योंकी ) e १४००० 
करनाळसे दिलीतक पानीपत ओर सोनपत 


आदि रास्तेके भिन्न-भिन्न a गांवामें ie ८००० 
कत्लेआम (Reta ) La „e ११०००० 
( इधर-उधरके niat ) ... ५००० 


आत्म-हत्या द्वारा ( नादिरशाह और उसकी फोजसे 
अपनी इज्जत बचानेके लिये अथवा अन्यान्य 
कारणोंसे भो डूबकर, जलकर, विष-पानकर 
अथवा अपनेको फाँसीपर लटका कर आदि- 
आदि उपायोंसे ) मा .. ooo 
लौटते समय थानेश्वर और उसके आस-पासके 
गाँतोंमें नाद्रिको फौजके हाथोंसे मारे गये 
लोगोंकी तायदाद्‌ ,... ..- १२००० 
कुक जोड़ % 200000 


se a लक कक कक 
ara प्रकार केवल ना दिरशाह आर उसकी फो जके हाथोंसे लगभग दो लाल 
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नाद्रिशाहकी अनेकानेक कृपाओंके लिये धन्यवाद देता हुआ 
तथा अटक नदीके पश्चिमी भागका सारा अधिकार नाद्रि- 
शाहको सम्प्रदान करता हुआ, महम्मद्शाहने जो दान-पत्र नाद्रि- 
शाहके पास भेजा था, पाठकोंके विनोदाथं हम उसका 
आशय यहाँ दै दैना आवश्यक समरूते हैं । नाद्रिशाहको अने- 
कानेक उपाधियोंसे विभूषित करता हुआ, उसने लिखा था:-- 
“थोड़े दिन पहलेकी बात है, कि आपके पाससे कितने ही 
राजदूत हिन्दुस्थानमें आये और वे कितने ही प्रकारके संवाद ले 
आये | उनकी इच्छाओंको पूणे करनेका मेरा विचार भी हुआ | 
इसके बाद महम्मद खाँ तुरोनी मुझे कन्धारसे उन बातोंकी 
याद्‌ दिलानेके लिये पहुंचे । पर मेरे वज़ीर ओर सरदारोंने इस 
काममें बहुत विलम्ब कर द्या | हुजूरकी चिट्टीका जवाब जानेमें 
भी बहुत देरी हो गयी । हमारे ओर आपके बीचमै इतनी गल 
amen बढ़ गयी, कि आपकी फौज हिन्दुस्थानकी सरहदपर 
पहुंच गयी। gate बीच आखिरकार पक भारी लड़ाई हुई । 
ईश्वरकी शच्छाके अनुसार जीत आपकी ही हुई ।-आप जम- 
शेद्की तरह बड़े हैं, सारै तुको फे सरदार हैं | 
“आपकी सत्‌ संगतिका सुख अनुभव करनेका अवसर मुझे 
बड़े भाग्यसे प्राप्त हुआ । इसके बाद शाहजहाँवाद्में पहुँचकर मैंने 
शाहो खज्ञानेसे बहुसूल्य रत्न और जवाहिरात आपकी az 


मनुष्य कुछ दिनोंके अन्दर भारतवषके एक कोनेमें मारे गये । इससे कहीं जब- 
दुखत दजनों चढ़ाइयाँ arent पर हुए हैं। पाठक केवल नादिरिशाहके 
आक्रमण द्वारा मारे गये मनुष्योंका अन्दाजा इससे कर सकते हैं 
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की। आपने भी कृपाकर उन्हें सहष खीकार किया। पश्चात्‌ 
अपनी स्वाभाविक दया और उदारताके कारण, अपने वंशकी भी 
गोरव-वृद्धि करते हुए आपने मेरी गद्दी और मेरा ताज फिर मुझैही 
वापस कर द्या। इन सारी कृपाओंके लिये, जो एक पिता भी 
अपने पुत्रके प्रति नहीं दिखला सकता, में अटक नदीके पश्चिमका 
अपना सारा प्रदेश, आपकी भेंट करता हूँ। अर्थात्‌ पेशावर और 
उसका सारा प्रदेश काबुल, ग़ज़नी, अफगानिस्तान हज़ारीरान 
और उसकी घाटियाँ तथा बुखारा, सक्कर ओर ख॒दाबादके किले, 
बलूचिस्तान ance सब में आपकी भेट करता हुँ । इन प्रदेशोंकी 
ज़मीनसे लेकर जानवर ओर मनुष्यतक सभी जीवॉपर आजसे 
आपका FERT हुआ | आजसे इन जगहोंको अपने राज्यमें मिलाकर 
अपने प्रबन्धकत्ताओंको नियुक्तकर इन प्रदेशांका शासन और संचा- 
लन आप अपने हाथामें ले ले'। मेरे नोकरों ओर प्रबन्धकोंका उन 
सब स्थानॉसे अब कोई सरोकार नहीं ओर न अब वे वहाँके प्रज्ञा- 
जनोंसे किसी प्रकारका कर वसूल करनेकेही हकदार हैं । अटक 
नदीके इस पारकीष्टी सारी ज़मीन हिन्दृष्यानी सलतनतमें रही | 

“[ शाहजहांबाद, तारीख चौथी मुहरेम, ११५२ अर्थात्‌ दूसरी 
अप्रेल सन्‌ १७३६ ईस्वी | ]” 

यह दान-पत्र पढ़कर नाद्रि बड़ा प्रसन्न हुआ। महस्मद्‌- 
शाहके आप्रहको उसने तत्क्षणही स्वीकार कर लिया । प्रद्स- 
प्रदेशोंकी स्थिति क्रम-बद्ध रहनेके कारण नाद्रिशाहको उनके 
शासन-काय्यमें ज़रा भी कठिनाई उपस्थित नहीं होती थी और 
इन प्रदेशोंका कुछ हिस्सा तो नाद्रिशाहने पदळेसेही खुरासान 
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प्रान्तमें मिला रखा था | नाव्रिशाह अब खुशो-खशी fete विदा 
हुआ | LAR पश्चात्‌ लाहोरसे आगे बढ़नेतककी घटनाका विवरण 
पहले ही लिखा जा चका है। 

अब नाद्रि सिन्धु नदीके तटपर पहुँचा। आगे बढ़नेके लिये 
जब उसकी सेना, नदीके उस पुलसे होकर, जिसे नादिरशाहने 
जाते समय बना रखा था, पार कर रही थी, उसी समय पुल 
टूट गया। नाद्रिशाहकी आधी सेना इस पार छूट गयी और 
आधी उस पार चलो गयी | लाचार होकर नाद्रिशाहको अपनी 
शाकी सेनाको नावपर पार कराना पड़ा । अपार सेनाके साथ 
नावपर पार sacar एक दिनका काम नहीं था । इसी काममें 
Totter आधा मोसम बीत गया। तेज़ ळू चलनेके कारण 
नाद्रिशाहकी सेना एक प्रकारसे EZA गयी | 

इसी समय नाद्रिशाहने बोखारा ओर खेरजमके शासकोंपर 
अपना पुराना बुखार उतारनेका विचार किया। जिस समय 
नाद्रिशाहने कन्धारपर चढ़ाई की थी, उसो समय उसका लड़का 
रज़ाकुलीखाने भी इन दोनों शासकोंपर चढ़ाई की थी। यद्यपि 
रजाकुलीस्वाने उन्हें हरा दिया था, तथापि उन्हें queda 
परास्त करनेका काम उसने अपने पिताके लिये छोड़ car 
था । इसी वियारसे, नाद्रिशाहने, अपने कितनेही कारीगरॉको 
बेड़ा बनानेकी आजा दी । इससे नाद्रिशाहका अभिप्राय यह था, 
कि fra समय वह तुर्को अथवा तातारियोपर आक्रमण करेगा, 
उस समय उसे cag, हथियार और सिपाही आदिको पार कर 
ad इन बेड़ोंसे बड़ी मदद मिलेगी | 
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सिन्ध नदीको पारकर जब नाद्रिशाह वापस जा रहा था, 
तब कई जगहके शासकांने उसके रास्तेमें वाधा डाली । यद्यपि 
नाद्रिशाहने सबका मान मदेन कर दिया, तथापि सिन्धके 
एक स्वतन्त्र प्रदेशके शासककी एक हरकतसे उसे वहाँपर कुछ 
ane दिनोंतक ठहर ज्ञाना पड़ा । बात यों हैः-- 

यहाँका शासक नाद्रिशाहके प्रति पहले बड़ा भक्ति-भाच 
रखता था। उससे सदा पत्र-व्यवहार करता था | पर वह दिलका 
बड़ाही कमज़ोर था। जब उसने देखा, कि नाद्रिशाह भार- 
तके सभी शासकोंको Tease सबसे रुपये वसूल कर रहा 
है, तब वह बहुत भयभीत होगया। उसके पास बहुत धन था, 
इसलिये वह अपनी राजधानी छोड़कर अमरावती भाग गया और 
वहाँकी पक पहाड़ी खोहमें उसने अपनी सारी सम्पत्ति छिपाकर 
रख दी और फिर लौट आया | 

जब नाद्रिशाहने यह बात सुनी, तब उसने अपने सिपाहियों- 
को उसका पीछा करनेका gan दिया। सिपाहियोंने उसपर 
हमला fear) वह सपरिवार पकड़कर नाद्रिशाहके पास 
लाया गया । नाद्रिशाहने डर दिललानेके विचारसे उसे कई 
दिनोतक केद कर रखा। यद्यपि नाद्रिशाहके मनमें उसका धन 
saat लोभ नहीं था, तथापि वह उसकी इस चालको बेवकृफी- 
की चाल उहराना चाहता था। अन्तमें नाद्रिशाहके भयको 
कारण लाचार होकर अपने सारे गुप्त रहस्यको उसे खोलनाही 
पड़ा । तब नाद्रिशाहने भी उसे छोड़ दिया । उसका राज- 
पाट saat सोप दिया और उसे सिन्ध-प्रदेशका शासक मुकरंर 
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fear) इसके बाद वर्दाके कुछ हिरुलोंको अपने अधिकारमें कर 
उसने अपने anata बाँट दिया | 


वहाँले नाद्रिशाह नाव्राबाद पहुँचा। यह वही ea 
है, जिसे कन्धारपर FERT करते समय नाद्रिशाहने अपने स्मारक 
स्वरुप इसे बनाया था। वहाँपर पाँच दिनोंतक ठहर कर वह 
२६ वीं मईको हेरातमें पहुचा । हेरातमें उसका भतीजा अली 
कुली और छोटे शाहजादे इमामकुली और शाहरुख आकर उससे 
fad) नाद्रिशाहने इन सबकी खातिर-बात बड़ेही प्रेमसे की। 
इन बच्चोंने नाद्शाहको इस वातकी भी सूचना दो, कि बड़े 
शाहज़ादे रज़ाकुलीसाँ feat खास ज़रूरी काममें फसे रहनेके 
कारण अभी आकर शाहसे fas नहीं सके हें। वे बाद- 
गीजमें शाहका दशान करेंगे | यहाँपर कुछ दिनोंतक उद्दरकर 
नादिरिशाहने भारतपर विज्ञय करनेके कारण, विजयोत्सव AAT- 
ना आरम्भ किया । भारतमें प्राप्त सम्पत्तिकी इसने अपने यहां 
एक प्रदशनी भी खोल दी। उस प्रदशेनीमें जगत्प्रसिद्ध मयूर- 
सिंहासन भी रखा हुआ था | इस सिंहासनको देखकर mT- 
शाह बड़ाही प्रसक्न रहता था । वहींपर अपने कारीगरोंकों ठीक 
उसी ढंगका, उतनीही ॐ चाई और उसी काटका एक दूसरा- 
मयूर-सिंहासन तेयार करनेका हुक्म दिया | मतलव यह, कि हेरा- 
at बड़ी घूम-घामके साथ विजयोत्सव मनाया । शाहज़ादोंको 
TAT घन-रल् उपहारमें द्या | एक AAR लगभग यहाँ THAT 
नाद्रिणाह अपने बड़े ga रज़ाकुलीलांसे मिळनेके लिये amm- 
aad पहुंचा । वहाँपर रज़ाकुलीखाँ पहलेसेही एक बड़ी भारी 
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सेनाके साथ नाद्रिशाहका स्वागत ओर भगवानी करनेके 
fet खड़ा था। wA नाद्रिशाह रज़ाकुळीके पास पहुचा, 
त्याही उसने दौड़कर नाद्रिशाहका ताज-पंख चूम लिया। 
उसने शाह ओर सल्तनतके प्रति अपनो अधीनता सहष स्वीकार 
et) नाद्रिशाहने भी उसका प्रेमपूवेक आलिडून किया । 
ईरानका राज-काज सम्हालने ओर घीरता-पूवेक उसकी 
रक्षा करनेके लिये नाद्रिशाइमे उसकी मुक्त-कएठसे प्रशंसा 
को। वागुदीजमें कुछ Ratas ठहरकर नाद्रिशाहने अपने 
पुत्रके साथ सुख-पू्वंक अपना समय व्यतीत किया | उसने NT- 
कुलीखाँकी फोजका वहींपर निरोक्षग भो किया । सिपाहियों 
को समुचित पुरस्कार दि _ अपने पुत्र रजाकुलीसाँको भी 
उपहार-स्वरूप राज-मुकुट बस्तर fear, पश्चात्‌ अपनी 
सेनाको sac तातारियोंपए हमला करनेके लिये ag ace 
की ओर बढ़ा । रजाकुछों ओर अलोकुली भी अपने-अपने सेनि- 
काके साथ अपने पिताके पीछे-पीछे रवानः हुए । 
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नादिरशाइका तातारियोसे युद्ध । 


डक बोखारेफे अबुळफेजका हाळ पिछले atest पढ़ 

2% चके हैं। जिस समय नाव्रिशाह देहलीमें था, उस समय 
RAH शासक अवुलफ़ेज और खेरजमको शाहजादा इलवर, 
दोनने मिलकर दूसरी घार ईरानी सल्तनतूकी सरहदपर हमला 
feat) खूब लूट-खसोट ward, ईरानी प्रजा और शाहजादा 
र्जाकुलीखाँके fait भी दहशत पैदा कर दी। नाद्रिशाहको 
इस बातकी जब खबर लगो, तब वह बहुत गुरुसा हुआ ओर 
उसने ठान लिया, कि हिन्दुस्थानसे वापस जानेके बाद इन्हें इनकी 
करतूतका मज़ा चलाऊंगा | रजाकुलीखां एक भारी फोजके साथ 
इनके मुकाबिलेको रवानः हुआ। उसके पहुचनेके पहलेही बोखारे- 
का शासक भाग गया । पर इलवर ओक्ससको पार कर खुरा- 
सानमें लूट-मार मचानेके BATS बढ़ आया । रजाकुलीखफि 
पहुँचनेकी खबर पातेही वह अपने किले, अबीडदेमें भाग गया 
ओर उसने समका, कि यहाँपर किसी वातका भय या खतरा 
नहीं है। लेकिन वहाँले अपना दल मजुबूतकर ज्योंही यह पीछे 
हटनेका विचार कर रहा था, त्योही एक-ब-एक उसे खबर लगी, 
कि रजाकुलीखाँ आगे बढ़ रहे हैं। इस ख़बरसे उसकी सेना 
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बहुत घबरा उठी। सारी फौज्ञ तितर-बितर हो गयी | इलवर भी 
भागकर अपनी राजधानी खेरजममें चला गया; लेकिन इन दोनों 
राजाओंकी सजा अभो पूरी नहीं हुई हे। नादिरशाहने इन्हें 
समुचित दण देनेकी जो प्रतिशा दिलीमें की थी, घद भव 
पूरी होनेषाली है । 

अस्तु ; पाठकको याद्‌ होगा,कि सिन्धु नदीके तटपर पहुँचतेद्दी 
नाद्रिशाहने अपने कारीगरोंको ओक्सस नदी पार करनेके लिये 
mat पहलेसेही बेड़ा बनानेको भेज रखा था । नाद्रिशाहके 
gare मुताविक वहाँ ग्यारह सो वेड़े वनकर तेयार थे। बार" 
AIA चलकर अपनी फ़ौजके साथ ३१वों जञलाईको नाद्रिशाह 
आकस नदीके तटपर पहुँचा | Is तो वहाँ पहलेसे तेयार ही 
थे, ऋट-पट नदीकों पारकर नादिरशाह दस दिनके भीतरष्टी 
दल-बल सहित बोखारेकी सरहदपर जा धमका | 

घहाँके agaa सरदार ओर सुवेदार नादिरशाहके 
सिपहसालारसे आ मिले, तथा उसे नाद्रिशाहका प्रतिनिधि 
समझकर उन लोगॉने उसका बहुत आदर-सत्कार किया 
तथा सबने अपनी-अपनी भेंट चढ़ायी | इसी बीचमें नाद्रिशाहके 
दोनों लड़के रज़ाकुलीखाँ ओर अलीकुलोलाँ भी वहाँपर पहुंच 
गये। नाद्रिशाहके हुक्मके मुताबिक आक्सस नदापर जो पुर 
ahu जा रहा था, उसके खत्म होनेपर नाद्रिशाहकी ईरानी 
फौजके, झणड-के-फ एड सेनिक नदीको पारकर तातारी प्रदेशमे 
उतरने लगे। सेनिकोंका यह जमघट देखकर चहाँका शासक 
HATE घबरा उठा | यह समर गया, कि नाद्रिशाहकी फौजसे 
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मुफ़ाबिला करनेमें सिफ उसका राज्यही नहीं नष्ट हो जायेगा, 
बरन्‌ उसपर और उसके परिवारपर भी आफत आजायेगी। इस 
विचारसे उसने अपने वजीरे-आज़मको नाद्रिशाहकी सेवामें 
भेजा। नाद्रिशाहने भी उसके आगमनका समाचार पाकर उसे 
अपने डेरेमें agarar, उसके साथ बड़ी सुजनता और सभ्यताका 
aaa feat) पश्चात्‌ वजीरे-आजमने नाद्रिशाहकी सेवामें 
अपने राजाका, जो निवेदन उपस्थित किया, उसका आशय इस 
प्रकार हे:-- 

“विश्व-विख्यात ईरानके शाहनशाह नाद्रिशाहकी are 
तृशनके राजाका यह नप्र निवेदन है, कि आपको विजय-९वजा 
चारों तरफ़ फहरा रही है। हिन्दुस्थान विजयकर जिस प्रकार 
आपने अपने बल ओर पराक्रमका परिचय दिया है, उससे में पूणे - 
तया परिचित हूं। किसीसे भी आपका aia और साहस छिपा 
नहीं है। ऐसी अवस्यामें तूरानका एक साधारण राजा ईरानके 
शाहनशाहके साथ भला कया सुकाबिला कर सकता है ? प्रथम तो 
आपको PRR लड़नाही नहीं चाहिये। यदि आप लड़नेके लिये 
fas आमादा हो जायेंगे, तो भी में आपले कदापि नहीं 
sg गा । मेरी तो aes इच्छा है, कि मैं ईरानके शाहनशाहके 
चरणोंमें सदा सर झुकाये रहु। उनसे सदा मित्रता प॒व॑ प्रेमका 
सम्बन्ध बनाये रखूं । आपके सामने रण-झेत्रमें खड़ा होना 
मेरे साहस और सामथ्यंसे बाहरकी बात है और मेरे aa 
सामान्य मनुष्यके साथ लड़नेमें आपकी शोभा भी तो नहीं tet ! 
कारण, जिस की चिजय-चेजयन्ती दिग्दिगन्समें फहरा रही है ओर 
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जिसने अपने प्रबल पराक्रमसे मुगलिया सदतनत जेसे प्रबल साज्ना- 
उ्यकी भी नींव ढीली कर दी है,उसका एक तुच्छ शासकपर आक्र- 
मण करना कदापि शोभा-स्पद्‌ AT | आतणव तूरानका यह तुच्छ 
राजा आपके आधिपत्यको खहषं स्वीकार करता है तथा अपनी 
यह AS भेंट अपने वज्ञीर द्वारा आपके चरणोंमें प्रणित कर 
आशा करता है, कि जिस उदारता ओर सञ्जनताके साथ 
आपने हिन्दुस्थानके बादशाह महस्मदशाहके साथ Tata किया हे, 
वेसाही वर्ताव आप इसके साथ भी करगे ।” 

नादिरिशाहने इसका उत्तर इस प्रकार द्याः 

“आपके राजाने जो सन्देश भेजा है, उसके अक्तर-अक्षरसे विन 
gar टपक रही है। मेरे आक्रमणके पूर्वही उन्होने जो मेरी अधी- 
नता स्वीकार कर ली,इसके लिये उन्हें धन्यवाद है। साथही आप 
मेरी ओरसे उन्हें इस बातकी भी सूचना दे दूं, कि यदि वे अपनी 
रक्षा अति शीघ्र चाहते हैं, तो वे खुद मेरे पास आ जाय | 

“वे इस वातका पूरा विशवास ce. कि एकवार किसी 
बातका वादाकर फिर उसके प्रति विश्वास-घात करना arfac- 
का काम नहीं हे। यदि उन्हें मेरी अधीनता स्वीकार हे, तो वे 
रेरे पास चले आयं । जिस प्रकार नादिरने हिन्दुल्वानमें किया 
है, उसी प्रकार वह उनके मस्तकपर भी अपने हाथोंसे मुकुट रखेगा 
मोर भविष्यमें भो सदा पारस्परिक मेत्रीका बन्धन ge रहेगा |” 

नाद्रिशाहका यह उत्तर पा, वजीरे-आजम फौरन अपने 
राजाफे पास गया । उससे उसने सारी बातें कह सुनायों। 
नाद्रिशाहका उत्तर सुन, तूरान अथवा तातारियोंका राजा 


Visit For More Hindi Books - hittp://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


१३० ति KS 
बड़े पलोपेशमें पड़ा । वह दिन रात यही सोचने लगा, कि जायं 
या नहीं? उसके सामने एक खड़ा विकट प्रश्न आ उपस्थित 
हुआ । एक ओर अगर नाद्रिशाहके हुकमका अनाद्र करता है, 
तो दूसरी ओर अपनी मान-मर्यादा मिट्टीमें मिलाता है। वह 
सोचने लगा, कि “नाद्रिशाहका मुक्काबिला करनेमें भी तो में 
बिल्कुल असमर्थ हुँ । कारण, मेरी सेना सजो-सजायी नहीं ओर 
न लड़ाई करनेके लिये मेरी ओरसे किसी प्रकारकी तेयारीही की 
गयी है |” अन्तमें अपनी डाँचाडोल मतिको स्थिर कर, नाद्रिशा- 
हके पास जानाही उसने अच्छा समझा ओर बेधड़क उसके पास 
चला गया | 

वहाँ जा, बड़ी faagara उसने नाद्रिशाहको प्रणाम 
किया | नाद्रिशाहने भी उसे बड़ी शिष्टतासे अपने पास बेडाया ओर 
उसका ATT आद्र-सत्कार किया । दोनोंमें बड़ी देरतक बात 
ae) अन्तमें नाद्रिने प्रस्ताव किया, कि आक्सस नदी ईरानो और 
तातारी राज्योंके बीचकी सीमान्त-रेला कायम की जाये | इसके 
उस west सब स्थान ईरानी राज्यमें मिला दिया जाये और पार- 
स्परिक मेत्रीका स्मारक स्वरूप-तूरानके राजा अबुलफेजकी लड़- 
ata नाद्रिशाहके भतीजेसे विवाह कर दिया जाये | 

नाद्रिकी बातको कोन काट सकता था ? gati, नादिरिफे 
प्रस्तावको अबुलफेजने हार-मामकर-लाचार होकर-स्यी- 
कार कर लिया । आक्सस नदीफे दक्षिण ओर पश्चिम भागका 
सारा हिस्सा, साथ-साथ Tea ओर उसके अन्द्रके ख्यानोंको 
भी अबुलफेजने नाद्रिशाहके हवाले fear) पश्चात्‌ अपनी 
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कन्याकी शादी उसने नाद्रिशाहके भतीजे अलीकुलीखाँसे कर 
. दो और इस प्रकार नाद्रिशाहको सन्तुएकर अपनी जान और 
मालकी रक्षा की | 
अपने भतीजे अलीकुलीखाँकी शादी अबुलफ जसे करनेके 
arg gati दिन अर्थात्‌ खन्‌ १७४० oF अगस्त महीनेके तीसरे 
सप्ताहमे नादिरशाह अपने दल-बलके साथ खारेजमकी ओर बढ़ा। 
खारेजम एक बहुत बड़ा राज्य È | यह आक्सस नदीके किनारेपर 
fea है ओर जहाँ आक्सस नदी कास्पियन सपुद्रसे मिलती है, 
वहाँतक फेला हुआ है। इसमें बहुत बड़े-बड़े शहर ओर TAA 
दुगे हैं। यही कारण हे, कि बहुतेरे बादशाह इस राज्यपर 
अपनी आँख गड़ातेही रह गये 5 पर फोई इसे अपने काबूमें न 
ला सका UT | 
लारेजमपर नादिरशाहके आक्रमण करनेका कारण पाठक 
पढ़ युके हैं। यहाँका प्रधान ‘aw’ हज़ारा है, जो एक विशाल 
और BAT चद्दारदीवा रीफे अन्द्र बना हुआ है। लगभग 
डेढ़ मदीनेतक लगातार चलकर नाद्रिशाह १३ वीं अफ्टूबरको 
हज़ारा पहुंचा। नाद्रिशाहके पहु चनेका समाचार weet 
वहाँका राजा अलवर अपने ana जा छिपा । नाद्रिशाह इस 
दुगेकी प्रशंसा पहलेसेही सुन चुका था। waar इसपर 
किसी प्रकारसे अपने उत्साहका दुरुपयोग ओर अपव्यय न कर, 
उसने एक दूसराही उपाय सोच निकाळा। वदद खारेजमकी 
राजधानी SAI आक्रमण करनेफे खहानेसे आगे बढ़ा। 
यहाँ उसका उद्देश्य यह था, कि जब हमारी फौज लेघापर 
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आक्रमण करती हुई आगे बढ़ती जायेगी, तब amare इलवर 
अपनी शजधानीकी रक्षा करनेके लिये हजारासे निकलकर 
खेवाकी ओर बढ़ेगा | 

नाद्रिशाहका यह अनुमान aga ठीक निकला। 
satel उसकी फौज हज़ारासे कुछ दूर आगे बढ़ी, ध्योंही 
इलघर अपने हजारा दुर्गेसे निकलकर। खैवाकी रक्षा करने- 
के लिये एक दूसरे ama आगे बढ़ा । बस, अब नाद्रिशाहकी 
gina रास्तेमेंही उसे घेर fear) महज़ मामूली एक लड़ाई 
Si) इलवर और उसकी फौज हार गयी। बहुतेरे लोग मारे 
गये। इलवर अपनी जान ले, एक छोटेसे कमजोर किलेमे 
जा छिपा। नाद्रिशाहकी_ pind उसे वहांपर भी जा घेरा। 
इलवर आपने चन्द्‌ खाथियोके साथ उस किलेके भीतरसेही 
नाद्रिशाहकी विशाल फौजका मुक़ाबिला करनेका दुस्साहस 
करता था। aad नाद्रिशाहकी gina उस फिलेको ate 
Stat | उसके भीतर घुसकर इलवरको पकड़कर थे लोग उसे 
नाद्रिशाहके सामने लाये | नाद्रिशाहने उसके हठ ओर दुराग्रह - 
पर कद्ध हो. उसे मार डाळनेका हुक्म दे feat, अपने हठ, 
दुराप्रह और मूखंताके कारण इलळवरने इस प्रकार अपनी जान 
गंवायी । खारेजमके सारे राज्यपर नाद्रिशाहका अधिकार हुआ | 

खारेजमपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ रजाकुली ओर अलो- 
कुलोने मशहद्‌ वापस बले man लिये नाद्रिशाहकी भाशा 
माँगी | क्योंकि जवसे उनके भाई नसरुलालाँ, नाद्रिशाहके साथ, 
हिन्दृस्यानपर चढाई करने गये, तवसे आजतक अर्थात्‌ पाँच वर्षके 
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भीतर उन लोगोंकी पक दूसरेसे मुलाकात नहीं हुई थो । नाद्रि 
शाहको आशा पा, दोनों अपने aka मिळनेके लिये चले गये | 
इधर नाद्रिशाह नव-प्राप्त राज्यमें कुछ दिनोंतक ठहरकर वहाँकी 
राज्य-व्यवस्था ठीक करनेमें लग wat, यहाँका राज़्य-प्रबन्ध 
अबुलफ्‌ जके भाई अबुलताहिरके eit सोंपकर वह वहाँले 
TATA: हुआ । आक्सस नदीको पारकर वह दिसम्बर महीनेफे 
मध्य भागर्मे मेरूनगरमें पटु चा । वहाँ कुछ दिनोतक विश्राम 
लेनेके बाद वह अपने कलातके किलेपर पहुंचा। यह स्थान 
नाद्रिको बहुतही प्रिय था। उसने पहलेसेही विचारकर cer 
था, कि अपने जीवनके शेष भागमें, राज-काजके सभी मरटॉसे 
तक -ताल्लुककर, अपनी आयुनि ata दिन, सुल और शान्ति 
पूर्वेक यहीँपर व्यतीत करू गा । फलतः यहाँपर डसने एक परम 
सुरम्य और विशाल waa निर्म्माण करनेको आशा अपने RR- 
चारियोको दी। इसके मुताविक हम्मामखाना, दीवानखाना, 
सरदारखामा और आमशाना, ance तेयार होने लगे। इनके 
निर्म्माणमें पानीकी तरह धन बहाया जाने लगा। नाद्रि 
दिल्लीसे जो विपुल सम्पत्ति लाद्कर ईरानमें लाया था, वह 
कलातको “दिल्ली' बनानेके saat लगायी जाने गी । अन्तमं 
कलात ईरान देशमें पक सबसे प्रबल, प्रशस्त और सुरक्षित 
दुग बन गया । दिल्लीसे लायी हुई सम्पत्ति भी यदोंपर रखनेके 
लिये ढोकर लानेको आशा उसने अपने कम्मंचारियोंको दे दी | 

कलातको सब प्रकारसे श्री-सम्पन्न बनाकर नाद्र सन्‌ 
१७४१ ६० के दिसम्बर मासके अन्तिम सप्ताहमे चहाँसे मशहदके 
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लिये cara: हुआ | उसने बड़ी घूम-घामसे मशहद्‌ नगरमे प्रवेश 
किया। शुरू जनवरीसे Sar १० वीं माचतक नाना प्रकारके 
उत्सवोंके कारण मशहदका दूश्यही कुछ ओर हो रहा था । कहीं 
गाना -बजाना, कहाँ नाय-रड् ओर कहीं रोशनी-आतशबाज्ी 
आदिसे ऐसा मालूम पड़ता था, कि इतने दिनांतक यहाँपर 
लगातार दीवाळीही मनायी जा रही थो | 

इतनी धूम-धामसे उत्सव मनानेका कारण भी यथेष्ट था 
ओर वह यहो, कि पाँच वषकी छोटी अवधिमें नादिरशाहने 
अनेक बड़े-बड़े राजाओको परास्त किया, अनेकोंको अपने वशमें 
किया और अनेक देशोंको अपने राज्यमें मिला लिया था। यहाँ 
सक, कि इन्हीं पाँच वर्षो के भीतर ईरानी सदतनतका विस्तार 
आक्सस नदीसे लेकर farg नदीतक हो गया | 

पर इतनेपर भी लोमी तथा असन्तोषी नाद्रिका हौसला पूरा 
नहीं हुआ । an zis और टिश्रीज़ नदियोंके तटपर स्थित तुर्कों की 
जगद्दको भी उसने अपने राज्यमें मिला Saat विचार किया । 
साथ-ही-साथ रूसियोके साइप्रस और अरेकसस प्रदेशपर कब्जा 
कर लेनेका भी इरादा किया। परन्तु अभी उसे अपने भाई 
आहिरुद्दीलाकी असामयिक मृत्युका बदला चुकाना बाकी था, 
इसलिये उसने कुछ दिनोंतक विश्राम करनेके पश्चात्‌, Qaa 
पर्वतकी ओर कूच किया । तीसरी मको, जब ag मजेन्द्रान 
प्रदेशके एक HESS होकर गुज़र रदा था, कि पक wes 
race किसी दुष्टने उसकी ओर निशाना करके पक बन्दूक 
चलायी। गोली नाद्रिके दाहिने हाथमे लगकर उसके NER 
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सिरमें लगी। घोड़ा ज़मीनपर गिर पड़ा ओर मर NAT | 
Manag डल समय नाद्रिशाहके साथद्दी जा रहा था। इस 
आकस्मिक daa उसकी तबीयत बिल्कुल घबरा उठी। 
बहुतेरे कम्मंचारो और मुसाहब इस waar मूल प्रतिपादक 
रज़ाकुलीलांकोही बतलाते हैं। पर नाद्रिशाहके समयके अथवा 
उसके बादके जितने इतिहास-लेखक होगये हैं, वे उसे निर्दोष 
बतलाते हे। इस कामकी ASA कोन था, इस बातका कोई भी 
ठीक-ठोक पता न लगा सका । हाँ, इस बातपर gle रखते 
qu, कि मुसलमानी द्रवारांमें राज्यके लिये पिता-पुत्र अथवा 
माईकी हत्या कोई विशेष आश्य्ये-जनक बात नहीं | यह सम्भव 
भी हो सकता हे, कि रज्ञाकलीखाँकी साजिशसे यह कारवाई 
की गयी हो , लेकिन किसी विशेष प्रमाणके अमावमें केवल 
अनुमानका किला बनाना इतिहास-लेखकका weer नहीं है । 
अतः जब रज्ञाकुलीखाँके सम्बन्धमें कोई भी प्रमाण- प्रत्यक्ष 
अथवा गौण, प्राप्त नहों, तब रजाकुलीलांके aed दोष मढ़ना 
नितान्त अनुचित है। धम्म-शासत्र अथवा न्याय-शाख्रका भी तो 
यही नियम È | 

दिलावर नामक पक बबर सरदारके लड़केकी साज़िशसे 
यह घटना हुई थी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। स्वर, आत- 
तायी नादिरिशाहपर गोली चलाकर पक घने agM ओर 
भाग चला । नादिरिशाहके खिपाहियोंने उसका पीछा किया | 
अन्तमें वह पकड़ा गया ओर मार डाला गया । इसके पश्चात्‌ 
नाद्रिशाहने देगिस्तानपर अपना अधिकार जमाया । उसके 
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बल, विक्रम ओर पराक्रमकी चर्चा सुन-सुनकर डस प्रदेशके 
जितने असभ्य और वषर सरदार थे, सब एक-एक कर नाद्रि- 
शाहके पास आने लगे ओर नाद्रिशाहसे क्षमा-प्राथंना करते हुए, 
सबने उसकी अधीनता स्वीकार करनेको प्रतिक्षा की | 
दैगिस्तानसे नाद्रि फिर अपनी custard वापस चला 
आया। नये-सालका प्रथम मास उसने बड़े-बड़े देशोंके राजाओं 
ओर बादशाहोका अभिवादन स्वीकार करनेमें व्यतीत किया । 
इसी महीनेमें cals शाह geara महस्मद्से सन्धि करनेकी भी 
चर्चा चली | नाद्रिशाहने सारे मेसोपोटामियापर अपना कब्जा 
रश्वनेका प्रस्ताव उपस्थित किया । इस प्रकार ईरान राज्यका 
प्रचर चिस्तारकर, राज्य-दरुडुको, त्यागकर उसने कलातमें जाकर 
शान्तिपूणे जीबन व्यतीत acter विचार किया । देहलीसे लायौ 
हुई सारी सम्पत्ति तो पहलेसेही वहाँपर सजी-सजायी रखी थी | 
मुगल बादशाह महम्मदशाहनै भी नाद्रिका तातारियोंपर विज्ञय 
प्रात करनेके उपलक्ष्यमें अपने एक दूतके हाथों अभिवादन-संवाद्‌ 
भेजा था | उसने चन्दूनको बनी हुई एक ऐसी चीज़ उपहार-स्वरूप 
भेजो थी, जिसकी खुदाई और कटाईकी बारीको देखकर नादिरि- 
शाह चकित हो गया । इस उपहारको स्वीकारकर उसने भी 
ध्रत्युपहारमें महम्मदशाहके पास कुछ ऐसी वस्तुएं अपने राज- 
दूतके हाथ भेजीं, जो रूप, गुण ओर मूहयमें महम्मद्शाहकी भेजी 
खामश्रियोसे किसी प्रकार सी कम aati साथहो afg- 
शाहूने हिन्दुस्थानसे लाये गये गायक, गायिकाओं ओर मर्शाकि- 
योंको दैहली वापस भेज दिया | 
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नाव्रिके इन कार्मोले इस बातका अच्छी तरहसे पता 
लगता है, कि नाद्रिशाह सिफ एक sag लड़ाका ही न था, 
वरन्‌ इसके साथ-साथ उसका हृदय रस-लोलुप भी था। 
उसकी इच्छा ईरान देशमें-संगीत विद्या और नृत्य-कराका 
प्रचार करनेकी भी थी। फलतः A वर्षके अवसरमें 
नाद्रिशाहके सदुद्योगसे बहुतेरे गवेये ओर नत्तेक ईरान-देशमें 
तेयार हो गये अच्छी-अच्छी विद्याको, मनोहर कलाओंको 
ओर बहुमूल्य रलोंको बाहरसे छा-लाकर, ईरान-भाणडारको 
सुसम्पन्न बनानेकी ओर सदा उसका ध्यान रहा करता था | यह 
वषे अर्थात्‌ सन्‌ १७४२ fo का समय नाद्रिशाहके किसी विशेष 
काममें नहीं कटा। हां, इस FTA रोषका कुछ भाग उसने 
उत्तरीय प्रान्तोंको दबाने तथा जाजिया ओर सरकाशियाका 
प्रबन्ध ठीक करनेमें व्यतीत किया | 

सन्‌ १७४३ foe नाद्रिशाहकी अवस्था छप्पन वषंकी हो 
चुकी। धक ओर तो वह राज-पाटके wake छुटकारा पा 
खुख-शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेका विचार करता, पर 
दूसरी ओर बेचारा अपने खमावसे लाचार है। सन्‌ १७४२ 
i. में कुछ विश्राम करनेके पश्चात्‌ फिर उसका चित्त किसी 
युद्ध अथवा आक्रमणके लिये व्यप्र हो उठा । इस बार फिर भी 
उसने अपनी बहुत दिनोंकी अभिलाषाकों पूरा करनेका-- अर्थात्‌ 
तुकापर आक्रमण करनेका--विचार किया | इसलिये १७४७३ ई०के 
प्रारम्भमें अपनी फौज लेकर वह बारादादकी ओर बढ़ा । T- 
परके अनेक मुख्य-मुख्य स्थानोंपर उसने अपना अधिकार जमा 
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fear) बागदाद्के सरदार अहमदने उसके पास एक बहुतही 
fava सन्देश भेजा, जिसमें उसने नाद्रिके आक्रमणको स्थगित 
रखनेका प्रयत्न किया था ; पर दूसरी ओर तुर्को द्रबारमें सुल्तान 
द्वारा नाद्रिशाहका मुकाबिला करनेके लिये बड़ी भारी तैयारी 
हो रही थी। इस अभिप्रायसे सुल्तानने अपने सभी सरदार 
ane Taras पास यह थाम्मिंक सन्देश कहला भेजा था, कि 
ईरानियोंको केद करना ओर मार डालना सबका फजे है; 
क्योकि वे नास्तिक और सत्य-पथके विरोधी हैं | 

थह समाचार पातेही नादिरशाह तत्क्षणही मसलपर अपना 
अधिकार करनेके लिये ओर वागदादके गवनंर अहमदको परास्त 
करनेके लिये बाग़दादकी ओर Tara: हो गया | मसल एक बड़ा 
भारी शहर È | उस समय वहाँका गवनर हुसेन था । अलेप्पोके 
बादशाहने अपनी सारी सेना हुसेनकी मददमें भेज दी । नादिर 
भी आगे बढ़ता गया । «feds नदीपर उसने पक भारो पुछ 
बाँध दिया और उसीपरसे अपनी सारी फोजको उस पार उतार 
ले गया। फिर अपनी सेनाका सडुठनकर वह मसलपर अपनी 
तोपे' ओर बन्दूक दागने लगा । वहाँके चीर सिपादियोंने पाँच 
दिनॉतक शाहरकी रक्षा की। पर अन्तमें हुसेनने नाद्रिशाहके 
पास अपने दो दूतोंकी माफ़ेत सन्धिका सन्देश भेजा ; साथ- 
ही उसने यह भी weer भेजा, कि “आप ज़रा हमलोगोंकी 
स्थितिपर विचार करे । हमलोगोंके erate इस शहरकी रक्षाका 
भार सौपा गया है। सुल्तानका gan है, कि हमलोग छड़कर 
इसकी रक्षा कर। ऐसी अवक्यामें हम लोग जब अपने मनसे 
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आपके साथ सन्धि कर लेंगे, तब हमलोयोंकी कया हालत होगी ! 
इसलिये कुछ दिनोके लिये आप मोहलत मञ्जूर करें। में 
खुल्तानके पास लिखता ही हूं और साथही ऐसी कोशिश भी 
करता हूँ, जिसमें आपमें ओर उनमें सन्धि हो जाये |” 

नाद्रिशाहने इस प्रस्तावको स्वोकार कर fear) जवतक 
कुस्तुनलुनियासे garast इस विषयमे कोई निर्णयात्मक उत्तर 
नहीं आ जाये, तबतक उसने अपना आक्रमण रोक रखना स्वीकार 
कर लिया ओर इस बीचमें वह अपना समय अमन-चेनमें, बाग- 
TTR आख-पासके Tat घूमने, उन्हें देखने ओर वहाँके आद्‌- 
मियोंसे मिलने ओर बात-चीत करनेमें विताने लगा | हुसेन और 
नाद्रिशाहके frat इस समय मेती भी बड़ी गाढ़ी हो गयी। 
HR पास दूसरेके यहाँले हमेशा तोहफे और उपहार आने 
जाने लगे । हुसेनने एक बड़ा sar बनवाया था । रिग्रीज़ नदीमें 
सन्ध्या समय नाव्रिशाह उसी बेड़ेपर जल-विहारके लिये निकला 
करता था । बागदादके AAT Alsat और उमराव भी नादिर- 
शाहके साथ रहते थे। नाद्रिशाह उनसे धाम्मिंक वाद-विवाद 
किया करता था। वे भी उसे सन्तुष्ट रखनेके लिये, उसकी 
बातोंका अपने मनके प्रतिकूल होनेपर भी पृष्ठ-पोषणही किया 
करते थे। वे सदा उसकी “हाँ-में-हाँ” मिलाया करते थे। 

इस स्थानपर एक इतिहासकारका पक बड़े मार्केका प्रश्न 
है। वह पूछता हे, कि एक ओर नाद्रिशाहकी फ़ौज ama- 
दादके पास अड़ी खड़ी है, दूसरी ओर टर्कोके सुल्तानसे सुका- 
बिला है। साथ-साथ यहींपर ऐसे प्रदेश, जिन्हें नादिरशाहने 
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१३० नार Tt 
अभी अपने अधिकारमें किया हे, अव्यवस्थित और बिना किसी 
प्रबन्धके पड़े हुए हैं। पेसी अवस्थामें नाद्रिशाहका मुसलमान 
मौलवियोंसे धम्मेके बेकार-वेकार विषयोंपर वाद-विवाद करना, 
दुश्मनके साथ उनकी किश्तियोंपर आमोद्‌-प्रमोद्‌ करना, 
सेनाके सङ्कउनकी ओर ध्यान न देना ओर नव-विजित प्रदेशोंकी 
शासन-व्यचस्था न करना कया नाद्रिके लिये उचित शा ? इसका 
उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं:-- 

फसे समयमें नाद्रिशाहका इस प्रकार आमोद-प्रमोदमें लीन 
रहना कदापि उचित नहीं--विशेषतः एऐसी.अवस्थामें, जब उसकी 
प्रवृत्ति अथवा मनका *ुकाव विशेष ava इस ओर है भी नहीं | 
पर आजका नाद्रि दस दिन पहलेक़ा नादिर नहीं है। आज 
नाद्रिके मनोभाव aa नहीं, जेसे एक महीना पहले थे । आज 
अपनी ही की हुई एक हरकतसे वह पक प्रकारसे पागल हो 
रहा है! वह खद्‌ ही नहीं समझता है, कि अब उसे कया 
करना चाहिये ओर कया नहीं ? असल बात यह है, कि यदि 
तीसरी मई सन्‌ १७४१ ६० में जिस समय नादिरिशाह मजन्द्रानके 
जङ्गल होकर गुज़र रहा था ओर जिस समय किसी आततायीने 
उसपर गोली चलायी थी, उस समय यदि वह मर गया होता,तो 
इरानकी हालत चेसी कभी न होने पाती, जेसी उसको मृत्युके 
पश्चात्‌ अथवा जीवनकालमें ही होगयी थी,-यरन्‌ शाहज़ादा 
रजाकुलीखाँके goa वह ओर भी फूलता-फलता और 
नाद्रिशाहकी कोति-कोसुदी भी ' एक प्रकारसे सुरक्षित रहती ; 
पर ऐसा न होने पाया | 
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जिस समय नाद्रिशादपर गोली चलायी गयी और उस 
गोलीने नादिरशाहकी आन न लेकर, उसके घोड़ेका काम तमाम 
कर डाला, उस समय नाव्रिशाहके कुछ मुसाहबोने नाद्रिशादके 
कार्नोतक यह ख़बर पहुंचा दी, कि रज़ाकुलोखांकीही साजिशसे 
उसपर गोली चलायी गयी थी । बात ग़लूत थी या सही, यह 
कोई भी नहीं जानता ; पर स्वभावसेही क्रोधान्ध नाद्रिने बिना 
इस WAH तथ्यातथ्यका कुछ पता लगाये, यह कठोर आहा देदी 
कि “रज्ञाकुलोलाँकी ara निकाल लो ।” यह gan रज़ाकुली- 
aie कसूरको सज़ा था अथवा निर्दोष रज़ाकुलीखांके qisa 
जन्मका भोग था, यह परमात्मा जाने ! पर नादिरशाहके eae 
उसकी दोनों aie निकाल ली गयीं। 

कुछ लोगोंका कहना है, कि नाद्रिशाहने एक-ब-एक अपने 
निकालनेकी आशा नहीं दी,-वरन्‌ पहले तो उसने मुसाहबोंकी 
बातोपर विश्वासही नहीं feat) इसपर मुसाहबोंने निम्न- 
लिखित बातें नादिरिशाहसे कहों,--“जाँ-पनाद ! ये बातें हम 
लोग नहीं कहते, बल्कि आपकी प्रजा कहती है। राज्य-लोभी 
शाहजादेने आपसे राज्य saw लिये षड्यन्त्र रचा है। उस 
quai कुछ और लोग भी शामिल हैं; उन्हीं aide 
कुछ लोगोंका यह कथन है। जनताको आपकी अथवा 
शाहज़ादेकी कपा परवाह हे? जनता तो यार आनेकी बातको 
सोलह आने बनाकर निस्संकोच भावसे कहती है। आपकी 
wa बढ़ती हुई देखकर शाहज़ादेका धेय्य छूटता जारहा है। 
अतपव ये आपके प्राण SAB लिये अनेकानेक प्रपञ्च-प्रयज् कर रहे 
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हैं। राज्य-छोम पक ऐसा पदाथ है, जिसमें पिता पुत्रका और 
पुत्र पिताका शत्रु बन बैठता है । स्वार्थान्ध चक्षुको धर्म्माधम्म की 
qe तनिक भी नहीं cect) क्या आपको यह स्मरण नहीं 
है, कि इसी स्वाथंके कारण, राज्य-छोममें पड़कर सलीम, AE- 
जेब--सब एक दूसरेके शत्रु बन गये। इसी अवस्थामें यदि 
शाहजादा रज़ाकुली आपको जान ले लेना चादते हैं, तो इसमें 
आाश्चय्यंकी क्‍या बात है?” 

इसका नाद्रिशाहने यों उत्तर दिया,--“वफ़ादार सरदारो ! 
यदि इस नीच पुत्रका अपने पिताकी हत्या करनेका sera आश्चये- 
जनक नहीं, तो याद्‌ रखो, कि ऐसे पुत्रके प्रति नाद्रिका फ़ौरनही 
BAS gn देना भी कोई आश्चय्यं-जनक बात नहीं ! लेकिन 
में उसे मारना नहीं चाहता। इससे उसके सब दुःखॉका पक 
साथही अन्त हो जायेगा । नाद्रिके प्रति विद्रोह करनेका फल 
उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा हुक्म है, कि पितृ- 
gee अपराधमें इसको दोनों आँखें निकाल ली आयेंगी, जिससे 
इसको अपने कियेका फल जन्मभर भोगना पड़ेगा |” 

“जो गुस्सेमें आकर काम करता हे, वह शान्तिमय, एकान्त 
erat वेठकर पश्चात्ताप भी करता है ।?--यही उक्ति नाद्रि- 
शाहके लिये चरिताथ होने amt) दिन-रात वह उदास रहता 
था, कमी कुछ THAT और कमी कुछ सुनता ! कोई भी काम 
करनेमें अब उसकी तबीयत नहीं छगती। यही कारण हे, कि 
नाद्रिशाहकी इस समय ऐसी हालत होरही है । अस्तु ; नाद्रि 
अब शान्त, पकान्त जीवन व्यतोत करना चाहता है; पर दूसरेही 
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वष ऐसी घटना उपस्थित होज़ाती है, जिसके लिये उसे फिर 
अपना शान्तिपूण जीवन व्यतीत करनेका विचार छोड़कर तुर्को के 
विरुद लोहा लेना पड़ता È | 

पाठकोको स्मरण होगा, कि हुसेनके अनुरोधसे, सन्धिके 
विचारसे, अपना आक्रमण कुछ दिनोके लिये स्थगित कर, 
नाद्रि, बागादाद्के इधर-उधरके गाँवॉमें भ्रमण कर रहा था। 
उसी समय उसे यह खबर मिली, कि-“जमाल उगली नामक 
पक तुक सिपहसालारने, जो उस समय आरमीनिया प्रदेशके 
कारस नामक स्थानमें था, परशियाके सारे प्रमुख सरदारों और 
खुबेदारोंके पास इस आशयका पत्र लिखा है, कि वे नाद्रिशाहके 
विरुद्ध उठ खड़े af) इतनाही नहीं, खास-खास जगहोंपर उसने 
अपने इस आन्दोळनके प्रचार और समथनके लिये दूत भी भेजे हैं। 
साथही उसने यह भी कहला भेजा है, कि ईरानकी गद्दीका 
हकदार नाद्रिशाह नहीं, वरन्‌ शफी हे। इसलिये हमलोगोंको 
ऐसा उद्योग करना चाहिये, कि नादिरशाहको सिंहासनसे ga- 
कर उसकी जगहपर शफ़ीको, जो ईरानकी गद्दीका सच्चा हकदार 
है, शाह मुक्रर करें। इस शफो नाम्रक व्यक्तिकी जीवन-कथा 
बड़ीही रहस्यपूणे है। इसका असल नाम महम्मद अली था | 
द्रिद्रताके कारण यह फकीर होगया ओर भीख माँगकर किसी 
तरह अपना जोवन-निर्वाह करता था । एक दिनकी घटना है, कि 
भीख देते समय किसी सज्ज़नने उसके चेहरेकी ओर कुतूहल- 
मरो दृष्टिले देखकर कहा था, कि 'तुम्हारी शङ्कु-सरत शफीसे 
मिळती-जुळती है ।!” इसपर उसने अजीब सूरत बना ली और 
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बहुतही विनमृतापूषेक ओज-भरे sg कहा,--“में तो अपना 
गुप्त रहस्य कभी, किसीपर प्रकट करना नहीं चाहता था। 
मेरा किस वंशमें जन्म है ओर में किसका पुत्र हूँ, ये सारी बाते 
किसीको भी कहनेका मेरा विचार नहीं था; पर जब आपने 
मुझे आज मेरे aga पहचानही लिया हे, तब मुझे 
वाध्य होकर सब यथाथ बातें खोलनी पड़ती हैं। आपको 
यह विद्त हो, कि मुझेही लोग शाहज़ादा शफी कहते हैं।” 
उसकी इन बातोंकों सुनकर ऋूणड-के-ऋुशड लोग उसे देखनेके 
लिये वहाँ आने लगे। लोगोंकी ऐसी भीड़ देखकर वहाँके 
गवनरने उसे वहाँसे निकाल दिया। वह वहाँसे amare चला 
गया। बाग़दादमें उसने वहाँके qaar gana अहमदसे परिचय 
किया। सुल्तान अहमदने यह जानकर, कि शफ़ी खानदानका 
यही शाहजादा शफ़ी है, उसकी खातिर-बात की और उसको 
वहाँसे कुस्तुनतुनियाके शाहके पास भेज दिया। शाहने भी इसे 
अपना पक्ष-समर्थक जान, इसके रहनेके लिये एक सुन्दर मकान 
दिया ओर वे उसे जीवन-निर्वाहके लिये aa भी देने लगे | 

सन्‌ १७३०६०मे सुल्तान अहमद जब शासन-च्युत किया गया, 
तब बह भी कुस्तुननुनियासे निकाळ दिया गया ओर फिर बहुतही 
genet staat व्यतीत करने लगा। कुछ द्नोंतक वह तसलोनि- 
कामे रहा और उसके बाद कुछ द्नोंतक लेमन्समें मारा-मारा 
फिरता रहा । फिर भी वह एक बार एक तुक-जेनरळके साथ मिल 
गया ओर इसी आधारपर जमाल ITAA यह अफ़वाह उड़ाकर 
माद्रिशाहके विरुद लोगोंको उभारना चाहा È | 
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अस्तु; जमाल उगलीके पत्रका समाचार silat नाद्रिशाहके 
पास पहुँचा, त्याही वह अपने पड़ावपरसे चळ पड़ा। वह 
अभेरकी ओर आगे बढ़ा। AN कई अनिवार्य कारणोंसे 
उसे ' विलम्ब हो गया ; अतएव वह कारसमें सन्‌ १७४४ ६० के 
जुलाई महीनेमें agar) कारसके गवनरने नाद्रिशाहका 
आधिपत्य Tes स्वीकार नहीं किया। इसपर नादिरशाहकी 
फौजने उसके किलेको घेर लिया । अब अपनेको असमर्थ देख, 
वूसरेही दिन कारसके गवनरने नाद्रिशाहसे आकमण स्थगित 
करनेकी प्राथंना की और कहा,कि 'जबतक में तुर्कोके शाहके पास 
पत्र लिखकर अपनी असमर्थताका समाचार भेजता हूँ और 
उन्हें आपले सन्धि करनेके लिये लिखता हू, तबतक आप अपना 
आक्रमण स्थगित रखें। नादिण्शाहने उसको इस प्राथनाको 
स्वीकार कर लिया और कई सरदारों ओर कुछ सेनिकोंको 
फिलेकी निगरानीमें रखकर अपनी बाकी सारी पल्टन लेकर 
वह वहाँसे लोट गया। 
दूसरे वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १७४५ ई०के मार्च महीनेमें नाद्रिशाह 
इरवानकी ओर बढ़ा। पर रास्तेमें उसके सामने एक बड़ा भारी 
बखेड़ा आ खड़ा हुआ | इसलिये उसे आगे बढ़नेका इरादा छोड़ना 
पड़ा। इसी बीच अर्थात्‌ जन मासमें उसे यह खुबर मिली, कि 
तुर्कीका भूतपूव्व वज़ीर आज़म महम्मद पाशा, एक मती सेना- 
के साथ अरज़ेरुअ होकर नाद्रिशाहके मुकाबिलेमें आरा है। 
उसके साथ अन्यान्य बारह तुक सरदार भो खहायतामें आ रहे 
है। इसके अतिरिक्त दो ओर सरदार महम्मद पाशासे अपती- 
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. १४६ नार 
अपनी फोजके साथ आकर मिलेंगे। अभिप्राय यह है, कि तुक 
लोग हर तरहसे gated धोकर इस बार नाद्रिशाहसे मुक़ाबिला 
करनेफे लिये आगे बढ़ रहे हैं। नाद्रिशाहको ज्योंही इसका 
समाचार मिळा, त्याही वह मारे खशीके फूल उठा। उसने ge 
निश्चय कर लिया, कि ‘ne जो हो, अव पकही ara 
सारा फसला हो जायेगा-या तो इस महायुद्धमें विजय प्राप्त 
कर, विजय-मुकुट अपने मस्तकपर धारणकर सदाके लिये 
विजयी कहलाऊ गा अथवा परास्त हो, रणाडूनमें अपना शरीर 
त्यागकर इस दुःखद्‌ जीवनसे geet पा जाऊंगा! इस 
विचारसे नाद्रिशाहने अपने पुत्र नसरुलाको उन दो तुक 
सरदारोंके मुकाबिलेमें भेज्ञा,,ज़ो..दियायेकर होकर महम्मद 
पाशासे मिलने आ रहे थे | इसके बाद उसने अपनी अनुपस्थिति- 
में इमाम कुलीको खुरासानका ओर ईआ्राहीमको इराकका शासक 
नियुक्त किया ओर वह स्वयं एक विशाळ सेना लेकर महम्मद 
पाशासे मुकाबिला करनेके लिये cara: हुआ । २८ वीं जुलाईको 
वह उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ दख al पूवे उसने अष्दूलाहको 
परास्त किया था। दूसरे दिन महम्मद पाशा पक लाख R- 
सवार ओर चालीस हज़ार Gas सेना लेकर उस स्थानके पास 
पहुँचे | महस्मद्‌ पाशाकी गति घड़ीही धीमी oft | उनका पड़ाव 
एक पहाडुके पास Tet) दूसरे दिन, अर्थात्‌ ३०वीं जुलाईको 
दोनों दुलोंमें एक साधारण मुठभेड़ हो गयी | तुक सेना ज़बदसत 
दोनेपर भी पीछे लौट गयी । 

जिस समय महम्मद्‌ पाशा पहुचा था, उस ana यदि बह 
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अपने सारे दलबलके साथ नाद्रिशाहकी फ़ौजपर हमला कर देता, 
तो aga सम्भव था, कि नाद्रिको नीचा देखना पड़ता। 
पर महम्मद पाशाको यह बात न सूफी ! इसके दोही कारण हो 
सकते हैं--पहला यह हो सकता है, कि महस्मद्शाह पहले 
द्जेका कमज़ोर ओर डरपोक हो, साहस उसमें तनिक भी 
न हो और दूसरा कारण यह हो सकता हे, कि नाद्रिके नाम 
और अतुल पराक्रमके स्मरणमात्रसेही वह डर गया हो। जो 
हो; पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है, कि नाद्रिका रोब उस- 
पर गालिब हो गया ओर इसीसे वह पहली बार मजबूत 
होता हुआ भी, पीछे हट गया । इससे उसकी बहुत बड़ी हानि 
बुई। इधर उसकी सेना भी बहुत घबरा उठी। यद्यपि पहले 
mAn agama पाशाके gaara घह पीछे हट गयी थी; पर 
इस बातसे उसे बहुत ग्लानि और लज्ञा हुई । सेनाके वोर सिपाही 
चाहते थे, कि जेसे भी start बढ़कर नाद्रिशाहका मुकाबिला 
कर ; पर मरहम्मद्पाशा अपना पाँव पीछे खींच रहा था | उसको 
इस हरकतपर सब सिपाही असन्तुष्ट ओर HE et उठे | उन्होने 
निश्चय कर लिया, कि अब अगर महम्मद पाशा ऐसा बर्ताव 
करेगे, तो हमलोग उनका हुक्म न मानकर अपने इच्छानुसार 
काम करगे | 

वहाँ तो qate खीमेमें ये सब बातें हो रही हैं, यहाँ नादिर- 
शाहका पुत्र नसरुल्राह, जिन दो तुर्क सरदारोंका मुकाबिला 
करनेफे लिये आगे गया था, उनपर विजय प्रात कर चुका, इस 
बातकी सूचना उसने एक पत्र द्वारा नाद्रिशाइके पास भेज दी। 
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क्त्र Tent नाद्रिशाह sent vate हुआ । उसने उस पत्रको 
उसी वक्त एक तुक BTR हाथसे महम्मद पाशाके पास भेज 
दिया | sagt उस केदीने पत्र लेकर महम्मद पाशाके खोमेमें प्रवेश 
किया, त्याही बड़ा भारी कोलाहल शुरू हुआ। अनुसन्धान 
करनेपर पता लगा, कि नाद्रिशाहके प्रति आक्रमण करनेमे 
विलम्ब करनेके कारण तुक सैनिकोने महम्मद पाशाकी 
हत्याकर डाली है | 

इधर खीमेमें कोलाइल ओर हाहाकार मचा हुआ है और 
उधर नाद्रिशाह अपनी सारी फौज लेकर अपने दुश्मनोपर टूट 
पड़ता È | उसने sea चारो ओरसे घेर लिया | एक तो वे पहलेसे 
ही असङ्कठित हो रहे थे । दूसरे अब उनका कोई अधिनायक भी 
महीं था । ऐसी अवष्थामें वे क्या करते ? निदान सब अपनी- 
अपनी जान बचानेकी चिन्तामें भागने लगे। नाद्रिशाहके 
कुछ सेनिकोने उनका पीछा किया ओर बाकी सब लोग उनकी 
युद्ध-सामग्रियाँ लूटने लगे | इस युद्धमें agach सामग्रियाँ नाद्रि- 
शाहके हाथ ait; बहुतेरे तुर्की सरदार मारे गये। ga- 
हूत सेनिकोंकी संख्या बारह हज़ारसे ऊपर हो थी | 

इस प्रकार तुको पर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ माद्रिशाह 
कुछ दिनोंतक उस erage विश्राम करनेके लिये ठहर गया | इस 
drat उसने लूटे हुए धनका बहुतसा हिस्सा अपने सेनिकॉमें बाँट 
दिया। इसके बाद यह हमदमको ओर बढ़ा । हमद्मपर अपना 
SAH उसने इस्पहानपर चढाई at, बिना रोक-टोकफे 
उसपर भी उसने अपना दखल जमा लिया । इन स्यानोंपर SET- 
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न आफर्स प्रत्येक चीज पर | 


आनलाइन शोपिंग से लेकर होस्टिंग तथा 
क्लाउड स्टोरेज तक हर चीज पर आकर्षक 
छूट | अधिक जानकारी के लिए 
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कर उसने इन नव-प्राप राज्योंका समुचित प्रबन्ध किया । इस 
वक्त द्सिम्बरका महीना था । इसी समय खातूनके वाद्शाहका 
एक दूत नादिरिशाहके पास अच्छे नज़रानेके साथ TEST | वह 
अपने बादशाहके यहाँसे एक पत्र भो ले आया था | इस पत्र द्वारा 
खातूनके बादशाहने नाद्रिशाइकी कामयाबी और फ़तहयाबीपर 
सुंबारकबादी भेजी थी ओर साथ-साथ यह भी अज़ किया था, 
कि नाद्रिशाह अपने किसी एक अफ़सरके द्वारा दोनों राज्योको 
( अर्थात्‌ नाद्रिशाह और अपने राज्यका ) सीमा ठोक करा 
दें। यह NSA aE ज़्लाँके खानदानका था और इसने अपने 
agza खातूनकी गददीपर कब्जा किया था। इसका 
ओर भाई ख़ातेका राजा था नाद्रिशाहने उसकी इस प्राथना 
को स्वीकार कर लिया ओर उसके दूतको नो अरबी घोड़े और 
खुन्दर रल-जड़ित एक तलवार देकर वापस भेज दिया | 
अपने अन्तिम और महाप्रबल शत्रु तुर्काको परास्त करनेके 
बाद, नादिरिशाहको कोई ऐसा बादशाह अथवा सरदार ATA- 
पासमें नज़र नहीं आया,जिसका दमन करना उसे आवश्यक प्रतीत 
होता | ऐसी ही अवस्थामै, नादिरिशाह शान्तिमय जीवन व्यतीत 
करना याहता हे। उसकी मानसिक परिस्थिति दिन-पर-दिनि 
बिगड़तीदी जाती है। चिन्ता बढ़ती जाती है। चिक्तमें ज़रा भी 
चेन नहीं है। इसलिये वह तुर्को'से सदाफे लिये सन्धि कर 
लेना चाहता है। इस विचारके वशीभूत हो, उसने अपना एक 
दूत, तुर्की द्रबारमें, सन्धि करनेके पेग़ामके साथ भेजा | सुल्तान- 
ने उसे gus कर लिया । सन्‌ १७४७ ६० के जनवरी मासमें 
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सन्धि होगयी। उस समय नाव्रिशाहकी अवस्था ६० vat 
ft । तुको-सन्धिका निपटारा हो आनेपर, वह अब पकान्त और 
शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेके लिये तैयार होगया | 

नाद्रिशाह बहुत RNA मर्क में एक मस्जिद्‌ और ईरानी 
मुसाफिरोंके लिये एक मुसाफिरखाना बनानेका विचार कर रहा 
था ; पर अब शान्ति ओर एकान्त-वासके लिये उसका मन इतना 
व्याकुल हो रहा है, कि अपने उस विचारको भी उसने छोड़ दिया । 
यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है, कि नाद्रिशाहका यह विचार 
गत चार-पाँच वर्षो से है ; पर शान्तिमय जीवनके लिये नाद्रि 
अपने इन सद्विचारोंका भी त्यागकर रहा हे। शान्तिके लिये 
वह इस समय पागल सा झे.रहा है! 
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म॒त्युके FA नादिरशाहकी अवस्था | 


३ ष्य सोचता कुछ है और करनेवाला करता कुछ aicet 

०७9 है। इधर नाद्रिशाह अपने राज-काजके सारे waT- 
भमेलोंसे छुट्टी ले, Fer कि पाठक बार-बार पढ़ चुके हैं, अपने 
जीवनका शेष भाग कलातगढ़के सुरम्य प्रासादमें शान्ति एवं सुस्त 
qas व्यतीत करना चाहता हे। उधर उसे ख़बर मिळती है, 
कि ईरानका सुवेदार सरदार तकोखाँ नाद्रिशाहकी अधोनता 
भङ्गकर अपने पक सवतन््र-राज्यके संस्थापनका प्रयल्लकर रहा है। 
साथही वह नाद्रिशाहपर आक्रमण करनेके लिये पक फौज 
भी तेयार कर रदा है। यहाँपर यह स्मरण रखनेकी वात है, कि 
सरदार atel नाद्रिशाहका पक बहुतही विश्वास-पात्र अनुचर 
था। राज-काजकी सभी बातोंमें नादिरशाह उसकी सम्मतिको 
प्रधानता देता था ओर उसके आग्रद्दानुसार बहुत बार चलता भी 
था ahat भी, सदा-सवेदा उसकी जी-जानसे भलाई करना 
चाहता था। नाद्रिशाहकी आशाओपर मर मिडनेके लिये वह 
सदा तेयार रहता था। पर जब बुरे दिन आते हैं, तब मित्र भी 
बेरी बन Mt हें। अस्तु ; तकीखांको बगावतकी वात सुन 
नाद्रिशाहकी हालत घधकती हुई आगके अङ्गारेकीसी होगयी | 
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e क्रोधानलसे प्रज्वलित होता हुआ वह विएुवका qaa 
करनेके लिये आगे बढ़ा। क्रोध मनुष्यको अन्धा बना देता È | 
रास्तेमैं जितने सरदार मिलते गये, एर-एकको उसने कत्ल करना 
शुरू किया। रास्तेपरके सब गाँवोंको उसने उजाड़ना शुरू किया | 
लड़के-षशचे,खी -पुरुष ओर बूढ़े-जवान किसीका भी तनिक विचार 
न कर, वह्‌ TEA सभी गाँवोंके रहनेवालॉको कत्ल करता गया | 
फलस्वरूप रास्तेके गाँवॉमें पक भो आदमी नहीं रहा । बहुतोंने 
अपनी जानके भयसे जङ्गल और पहाड़ोंकी शरण ली। सच तो 
ag है, कि नादिरशाह इस समय बिल्कुल पागल साहो गया È | 
उसे अथं और अनथका तनिक भी ज्ञान नहीं है। उसकी ऐसी 
हालत देख, खभावतः उसकी, प्रज़ा,भी उससे बिगड़ने लगी | 
पर अभीतक उसके शासनका आतङ लोगॉके gaa इतना 
अधिक जमा हुआ था, कि वे खुललम-खुला बिगड़ उठनेका भी 
साहस नहों कर सकते थे | 
इसी समय नाद्रिशाहको यह दूसरा समाचार fi, 

सेशिस्तानमें भी बगावतका झएडा खड़ा हो गया ओर बलवाई 
लोग उससे gaifaer करनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं। यह 
समाचार पाकर नाद्रिने अपने भतीजे अळीखाँको बलवाइयोंका 
दमन करनेके लिये एक अच्छी सेनाके साथ आगे भज दिया । 
अलीखाँके साथ उसने अपने एक वयोवृद्ध एवं अनुभवी सरदार 
तहमाशखाँको भी मेज faa; अपने साचासेविदा 3, 
अलीखां जब आगे बढ़ा, तब उसके हृदयमें नाना प्रकारके 
भाव उत्पन्न होने लगे। राज्य-लोभने उसकी मनुष्यता और 
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खहृदयतापर अधिकार कर लिया। इतिहासके पाठकोंके लिये 
ऐसी घटना कोई नयी नहीं। राज्य-लक्ष्मीके छोभने किसके 
हृद्यको कलुषित ओर विचारको भ्रष्ट नहीं किया ? और विशेषकर 
gaama बादशाहोंके इतिहासोंके तो पन्ने-पन्ने इस प्रकारके 
षड्यम्त्रोसे cy पड़े हैं। पिता द्वारा पुत्रकी हत्या, पुत्रके हाथों 
पिताका खन ओर भाईसे भाईकी हत्याके हज़ारों उदाहरण सदा- 
सवेदा हमारे दृष्टिगोचर होते रहते हैं। फिर अगर अलीखाँ अपने 
चाचा नाद्रिशाहपर हाथ ATH कर, प्रशस्त साघ्राज्यपर अपना 
अधिकार स्थापित करना चाहता, तो आश्चय्यं ही क्या था ? 
निदान उसने अपना यह विचार, मागमे तहमाशखवांपर प्रकट 
करही feat) एक दिन रास्तेमें तुहमाश्वांको पकान्तमें ब॒ला- 
कर बड़े गम्भीर भावसे उसने पूछा,-“सरदार तहदमाशाखां ! 
क्या आपके हृदयमें अपनी उन्नति करनेको अभिलाषा है ? 
सरदार तहमाशखाँ, अलीखांके इस प्रश्नका भाव ठीक-ठीक 
समझ न सका | इसलिये उसने अलीखाँले कहा,--“आपके 
इस कथनका आशय में ठीक-ठीक समक adi सका | आपके 
कहूनेका अभिप्राय क्या है, कृपाकर मुझे स्पष्ट शब्दॉमें बतळाइये |” 
इसपर अली्लानि उत्तर द्या,--“मेरे कहनेका क्या अभिप्राय 
है ? Aa तो अपने हृदयका अभिप्राय स्पष्ट शब्दोंमें आपपर प्रकट 
करदा है। इतनेपर भी यदि आप नहों समरू सके हों , तो 
ध्यान देकर सुनिये । चाचाने मुझे सेगिस्तानका बलवा द्बानेके 
लिये भेजा 2, चलिये, में वहाँका बादशाह बनता हुँ ओर आप 
बज्ञोरे-आज़म Fa | कहिये, आपकी क्या इच्छा है?” 
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तहमाशाखाँने इसके sa कहा,--“मेरे नामज्ञद्‌ शाह- 
जादा ! आप यह कया कह रहे हैं? अपने हाथोंसे अपने पिता 
ga चाचा नाद्रिशाहका खून ! तोबा कीजिये | मेरी तो समझ - 
मेही यह बात नहीं आती !” 

फिर अलीलाँ बोला,-“तहमाशखाँ | यह खून न मेरै हाथोंसे 
होगा और न आपके हाथॉसे। आपको मालूम है, कि सेगि- 
स्तानकी सारी प्रजा बागी बन गयी है। ऐसी हाळतमैं चाचा 
या तो उनका खून करगे या उन्हें केद BEA | फिर वे भी किसी- 
न-किसी प्रकार अपना बदला चुकायगे ही! इस कामके 
लिये आपको ज़रा भी तकलीफ करनेकी ज़रूरत नहीं। अब 
आप बताइये, कि आपका कया frac है १” 

इसपर तहमाशाखाँका चित्त व्यप्र हो उठा और उसने कहा, 
“शाहजादा ! ज़रा आप इस बातपर गोर कर ल, फिर जो समझ, 
करें | इस बुरे कामका नतीजा षया होगा, इसपर भी आप ज़रा 
खयाल कर लीजिये । मुझे बड़ा आश्चयं है, कि आपके हद्यमें 
इस महाकलुषित भावका समावेश कसे हुआ ?” 

इसका उत्तर अलीखाँने क्रोध भरे शब्दोंमें यों दिया,--“में 
अधिक are-faarg करना नहीं चाहता । आप अपना अन्तिम 
निर्णय स्पष्ट शब्दोंमें बता दोजिये। कहिये,--हाँ या ना ।” 

तहमाशर्खा बोला,--“शाहज़ादा ! कम-से-कम इस जन्ममें 
तो मुझसे ऐसा अधम कृत्य नहीं हो सकता। सम्भवतः आपसे 
भी ऐसा gaat नहीं हो सकेगा ; पर यदि आप इसे करनेके 
लिये कमर कसही लेंगे, तो लाचार होकर मुझे आपको केद 


Visit For More Hindi Books - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


SETS = २५५ 
करना पड़ेगा और इस समाचारको आपके याया नादिरिशाहके 
पास पहुंचाना होगा । इसका फल क्या होगा, यह आप भली 
भाँति विचार कर सकते हैँ । अगर में मान लूँ, कि इस काममें 
आपकीही सफलता होगी, तथापि आप याद्‌ रखें, कि इसका 
परिणाम कदापि सुख-दायक नहीं हो सकता | आप अभी जिस 
सुखका अनुमान कर रहे हैं, वह तो has बाहरो आभासमात्र 
है। उसके भीतर घोर age छिपा हुआ È | 

अलीखाँ,--“में अधिक aa सुनना नहीं चाहता। इस 
सम्बन्धमें आपका अन्तिम उत्तर क्‍या है, में केवल यही जानना 
चाहता हु । व्यथंकी बातोंसे क्या मतलब ?” 

तहमाशखाँ,--“इस जन्मतो .कुम-से-कम ऐसी दुष्कृति मेरे 
इन हाथोंसे होही नहीं सकती--किसी हालतमें भी नहीं हो 
सकती। इतनाही नहीं,--वरन तुम्हारे द्वारा भी, जहाँतक मुझसे 
हो सकेगा, में ऐसा कुकस्म न होने दूंगा ।” 

अब अलीखाँ जान गया, कि agamel उसके ana 
नहीं आ खकता। इसलिये उसने सेगिस्तानमें पहुचकर 
उसे मरवा डालनेका विचार, मन-ही-मन निश्चित कर लिया | 
उसने बलवाशयॉसे मिलकर अपना यह विचार काय्य-रूपमें 
परिणत करना स्थिर किया, उसके सब सिपाही भी इस बातको 
जान गये। कुछ दिनों बाद वह सेगिस्तान agar) सेगि- 
स्तान तथा उसके आस-पासके प्रदेशोपर अधिकार कर वह 
वहाँका स्वतन्छ राजा बन बेठा । पर इतनेसेही उससे सन्तोष 
नहीं हुसा। वह सारे ईरानका बादशाह बननेका हौसला 
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रखता था। पर अबतक नानिरशाद जोचित हे,ववतक उसका यह 
हौलला wat भो पूरा नहीं हो सकता। अतएव उसने अब बहुत 
HA नाद्रिशाहका काम तमाम कर डालनाही ठीक समम्दा ओर 
इसके लिये उसने चार हत्यारे भो ठीक किये। उन्हें मुं द-माँगे 
रुपये दिये । साथ-साथ उन्हें यह भी विश्वास दिलाया, कि इस 
wad सफळ होनेपर, पुरस्कार-स्वरूप उन्हें पूरी-पूरी जागीर- 
जमींदारी भी दी जायेगी | 

इधर तो नाद्रिशाहके प्रति अपने भतीजे अलीखा द्वारा ऐसा 
चिकट षड्यन्त्र रचा जा रहा है, उधर नाद्रिशाह तथा उसके 
अधीनस्थ देशोंकी क्या हालत है, पाठक ज़रा उसे भी सुन ळं । 
आप पहलेद्दी पढ़ चुके हैं,.नित्तादिरशाह इन दिनों बहुतही 
चिन्तित हे। उसके राज्यमें यत्र-तत्र बलवा उठ लड़ा होता È | 
नाद्रिशाह उन्हें दबानेके लिये, क्रोधान्ध हो, बड़वानलकासा 
AST रूप धारण करता है। पर ये बात दिन-द्िन और भी 
बढ़ती ही गयीं। बलवा रुकनेके बदले आगकी चिनगारियोंकी 
तरह ओर भी इधर-उधर फेलता गया। इसका प्रधान 
कारण क्या है? कया नाद्रिशाह निवल हो गया है अथवा 
उसकी राज्य-व्यवस्था ढीली पड़ गयी है ? इन सब बातोंका 
उत्तर, पाठक नीचेकी पक्तियॉमें पढ़ । 

हमारी समरमें तो इन सारी अशान्ति ओर उपद्रवोंका सूल 
कारण यही है, कि लोभके घशीभूत हो नाद्रिशाहने अपने राज्यका 
प्रसार इतना अधिक कर लिया है, कि उसका सम्हालमा उसके 
लिये अब बहुत कठिन हो रहा है। यद्यपि हिन्दुस्थान ओर 
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इसी बीचमें अपने वेटेको भी उसने इसी कामके लिये भेजा था 
पर महम्मद तो अपनी मौजमें मस्त था। गोरोंकी रखाई उसके 
घर अथवा द्रपर कहाँ ? निदान,दुसेनशाह ओर उसके बटे 
को निराशा होकर वापस आना पड़ा । Bearcat अपनी विजय- 
वेजयन्ती फहरानेके बाद, लोभी नाद्र भारतकी भव्यभूमिकी 
ओर अपनी संहारिणी सेनाके साथ अपनी रक्त-फ्पासाकी 
ठृप्तिफे लिये मुं ह at दोड़ता È | 

राज-दणड प्रहण क[नेके पश्चात्‌, शिया ओर सुन्नी दोनों 
Rate सम्बन्ध नाद्रिशाहने इस आशायकी पक राजाशा # 
निकाली: | 

शाहकी मर्जोसे,जो लोग सरदार,सद्र कानूनगो और शाही 

महलके आलिम हैं, वे इस बातको जान ओर सब जगहामें तथा 
सदा याद रखे, कि-- 

“द्यपि हमलोगोंके विजय-देवताका निवासस्थान सलीमगाममें 
हे, तथापि अनेकानेक समाओंमें हम लोगॉने स्वीकार कर लिया 
है, कि आजसे,अपने पुराने इनीफ ओर ज़फ़रके मज़दबके मुताबिक 
हज़रत रसाले जनाब पेगम्बर महम्मदका उत्तराधिकारी, उनकी 
आश्चाके अनुकूल, हम उन चार खालीफोंको मानते हें ओर आव- 
श्यकता पड्नेपर हम उनका नाम बड़े आद्र पूव्वंक लेते हैं । 
बात ओर यह,कि इस राज्यकी बहुतेरी जग होंमें हम देखते हैं, कि 


ee - reams at enn 


9इस राजाज्ञाकी सूल प्रति फारसी भाषामें हे । ढा० मोढने इसको एक 
प्रसि wo फू जर साइवको दी थो।' so HAE साइवने उसका अनुवाद 
अङ्रेजीमें किया है | 
& 
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अज़ान देते समय, नमाज़ पढ़ते समय और कलमा+पढ्नेके बाद बहु- 
तेरे लोग“अली-वली अलाह”का चश्चारण करते È | यह बात शिया 
मतके अनुकूल है ; पर पुराने खयालके खिलाफ़ है और साथ-ही- 
साथ मज़हबफे खिलाफ होते हुए भी, जो age हम ania 
ठीक किया है, उसके भी विरूद्ध है। साथही यह भी विचार 
करना चाहिये, कि जो अमीर-उल-मोमिनीन, असद्‌ अलाह, अल- 
कातिब है, हम लोगोंसे प्रशंशा पानेपर न तो उसकी महत्ता 
बढ़ सकती है और न हमारी निन्दासे घटही सकती है। इस- 
लिये इससे लाम तो कुछ नहीं होता; पर हानि बहुत है । कारण, 
दोनों फिक्रो में, शिया ओर सुन्नीमें, जो ma और हज़रत 
मुतु ज्ञा दोनोंको मानते हेन इले fads और मनोमालिन्य पैदा 
होता हे, जो Ama महम्मद और हज़रत gaar दोनोंकी 
रूवाहिशके ख़िलाफ़ है। इसलिये अपनी इस सूचनाके ज़रियेसे 
छोटे-बड़े, नीच-ऊ च, अमीर-गरीब, शहरके भीतर ओर बाहरके 
रहनेवालेको, में हुक्म देता हूँ, कि वे इन फालतू शब्दोंका-- 
अली चली अलाहका प्रयोग न किया कर; क्योंकि यह प्रकृत 
धम्मके अनुकूल नहीं È | 

“जो लोग इस फर्मानके खिलाफ़ कोई भी कारवाई आजसे 
करेंगे,वे शाहनशाहके अकृपा-पात्र बनंगे। सफर ११४६ हिजरी-- 
अर्थात्‌ जून, सन्‌ १७३६ fo ।” 
% “लाएलाइा gafeare मोहम्मद या रसूलिछाह अर्थात्‌ खुदा 

एक है। मोहम्मद उसका पेगम्बर ओर अली उसका दोस्त हे । यही 

मुसल्मानोंका मुल-सन्‍्त्र है ।” 
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जिस समथ नादिरशाह शुरू-शुरूमें गद्दीपर बेडा, उस वक्त 
उसने अपने नामके चाँदी ओर alas सिक चलवाये। सोनेके 
सिक्क में पहले फ़ारखी भाषामें यह शेर लिख्या हुआ था:-- 

“सिक्का बरज्ञर कद नामे सल्तनत्‌ सादर जहाँ, 
नाद्रि इरां wat कथ aR गती सिता |” 

अर्थात्‌ ईरान घरानाका नादिर जो जगत्‌ विजयी है, उसीको 
सहतनतमैं यह सोनेका सिक्का खोदा गया È | 

यह सिक्का हिजरी सन्‌ ११४८में तेयार हुआ था । भारत- 
विजयके पश्चात्‌, हिजरी सन्‌ ११५२ में वह ईरान वापस आया, 
तो उसने निम्नलिखित रोर सिक पर खुदवाया :-- 

“हसन galanga जहाँ 
mè शाहाँ नादिरे साहब किरा ।” 

अर्थात्‌ “बाद्शाहोंका बादशाह सोभाग्यचान्‌ नाद्रि संसारके 
समस्त राजाओंका राजा हे ।” 

नाद्रिशाही मोहरपर निम्नलिखित शेर खुदा हुआ था :-- 

“नगीने दोलतोदीं wat az चे, अज़जा, 
बनामे नादिरे ईराँ करार दाद खदा |” 

अर्थात्‌-हे धम्मे ओर राज्यके नगीने ! तु अपने स्थानसे 
ग्रष्ट हो गया था। ईश्वरकी कृपासे ईरान-पति नादिरिके नामसे 
तू फिर स्थिर हो ।” 


RN 
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नादिरशाइका भारत-आ क्रमण 


र MEA शासने आद्कालमें, अर्थात्‌ १७ at 

OP *शताब्दीके sated मुरलिया सल्तनतका भाग्य-सूय्यं 
मध्याहमें था a कहीं faga था, न विद्रोह । मुराल-साघ्राज्यके 
प्रति षड्यन्त्रका भी एक प्रकारसे सवंतोभावेन अभाव था | 
इसमें सन्देह नहीं, कि यत्र-तत्र दो-चार शासक इधर-उधर 
fasta उठकर खड़े हो"'आँते थे"; पर राज्यके agaa ओर 
प्रजाको भक्तिक कारण शाही फोज, उन्हें परास्त करकेही छोड़ती 
थी | परन्तु औरडुज़ेबकी अदूरदशिता और घम्मान्धताने राज- 
भक्त भारतके सभी गेर-मुसलमानोंको अर्थात्‌ हिन्दू प्रजाजनोंको 
राज्यका कट्टर शत्रु बना दिया | अकबर, जहाँगीर तथा शाह- 
जहाँ द्वारा-सिंचित हिन्दू प्रजाजनोंकी प्रेम-लता, ओरङ्गजेवकी 
giagi धम्मंसम्बन्धी नीतिके कारण विष-बेलि-रूपमें परिणत हो 
गयी। फलतः वह craig समस्त मुसल्मान-समाजको 
भो सन्तुए न रख सका | gA उससे भलेही प्रसन्न हों, शिया तो 
उसके जानी दुश्मन बन बेठे। दक्षणमें मराठोंने मुग॒लोंके प्रति 
अपनी तलवार उठा ली। स्वधम्माभिमानी,-जाति-गोरव-युक् 
राजपूत सरदारगण राजपुतानेमें बिगड़ उठे। पञ्जावके सिफ्खोने 
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अपने घाम्मिक-सङ्डनकी ओटमें मुरालोंका मुक़ाबिला करनेके लिये 
पक विराट सेनाकी रचनाकर डाली और निञ्ञामुलमुल्क 
उधर सुदूर दक्षिण प्रदेशमें, बठकर वहींसे मुगल शाहनशाहकी 
जड्में कुल्हाड़ी मारने लगा। भिन्न-भिन्न प्रदेशोंके सुबेदार और 
सरदार भी शाही सल्तनतसे सहयोग त्याग कर अपने-अपने ETA- 
a राज्योंका संस्थापन करने लगे। ओरङ्कज़ेब तो अपने विपुल बल, 
असीम साहस ओर अविराम उद्योग द्वारा उन्हें कुछ द्नोंतक 
शान्त रखनेमें भलेही सफलीभूत हुआ, पर इस Saif ओर विद्रो- 
हानलका रूप दिन-प्रति-दिन भीतर-ही-भीतर इतना प्रचण्ड हो 
गया, कि ata मृत्युके पश्चातृही उसके वंशर्जोकाही 
इसने तहस-नहस नहीं किया, ata समस्त मुगल सप्राज्यका 


our 


भी अन्तमें संहार कर डाला | 

ओरडुजेबके बाद जितने बादशाह दिल्लीकी गद्दीपर ÂÈ, 
सब एक-से एक बढ़कर सू, कमज़ोर और आराम-तलब होते 
गये। किसीसे वन नहीं पड़ा, कि बिगड़े हुए सरदारोंको 
सम्हाले, शासनका ARIA AES करें तथा मु/।ल-साप्नाज्यकी 
कीत्ति-पताका विश्व-गगनमें फहराकर मुराल-चंशकी मान- 
मर्य्यादा एक बार फिर भी बढ़ायं। ठीक हे, जब विनागका 
समय आता हे, तव बुद्धि भी विनष्ट हो जाती है। 

बादशाह तो अपने आमोद्‌-प्रमोद्‌, और नाच-तमाशेमेंही सदा 
व्यस्त रहते, उधर asic ओर सिपहसालार afan हो 
गये | यहाँतक,कि महम्मद्शाहके राजत्वकालके कुछ दिन पहलेसे 
ही सेयद्‌-बन्धु ( सैयद हुसेनअलीक्षां और सेयद्‌ अष्वुलाहस्वां ) 
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मुगल-साम्राज्यके यथाथ सर्वाधिकारी बन गये। जिसे वे चाहें, 
उसे गद्दीपर fasta ओर जिसे नापसन्द कर,उसे वे गद्दीसे उतार 
Z| बादशाह बनाना ओर उसे क्षण भरमें गद्दीसे हटाना, उनके 
बा हाथका खेल हो गया। लाचार होकर बादशाह बेचारा 
भी काठके पुतलेकी तरह उनके हाथोंके इशारेपर नाचता था। 
महस्मदशाहकी कुछ साजिशोंसे यद्यपि उन दोनोंका नाश होगया 
पर रङ्गीले-छबीले महम्मदशाहका खहतनतसे कया सरोकार | 
wag वराङ्गनाओंसे सदा घिरा हुआ, गाने-बजाने और 
नाच-तमाशोमें इस प्रकार व्यस्त रहता, मानो उसे 'रासलीला? 
करनेसे कभी फुसतही wel | वह ग्रीष्म ऋतुमें खसकी टट्टियोंसे 
घिरे हुए, ana पोते हुए, aera और केवड़ेसे सींचे 
हुए आँगनमें आराम करता तथा वर्षा-ऋतुमें, नवपलवोंसे सजे 
हुए, फूल-पत्तियोंसे fat हुए, फुहारेकी बगळमें, बड़लेमें बेठकर 
मल्हार और हिडोलेका मज़ा चन्द्रवदनियों ओर सगनयनियों के 
साथ नित्य लूटता था | यदि कहीं शरदूऋतु आयी,तब तो कवि- 
वर पद्माकरके 'कसालेके सुबाला, चित्रशाला और दुशाला आदि 
जितने उदित मसाले हैं, महम्मद्के मसालेके मुकाबिलेमें सब फीके 
पड़ जाते ओर facet वसन्तमें यार महम्मदकी तो कुछ बातही 
नहीं कहनी है | 

बादशाहसे लेकर वन्दीतक, सब वारीक-से-बारीक 
आवराचंका Ta केशरी TA gan -और अबरलुके Nè 
लगवाकर पहनते ओर इस प्रकार asa ओर नयी नवेलियोंके 
साथ राग-चसन्तकी बहार लेते, कि यदि ऋतु-राज वसन्तकी 
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अथबा रस-राज कामदेचकी सवारी कहीं उस ओरसे aT जाती 
तो वे 'धन्यास्तुते भारत भूमिभागे' कहकर फिर भी यहाँ आनेके 
लिये एक बार छटपटाने लगते ओर ऐसे राजा, महाराजा ओर 
बाद्शाहके दरबारी भी तो वेसेही होते हें न! “सरकार कहें 
रात, तो में चाँद दिखा दूं ।” इसी परिस्थितिमें नादिर जेसे 
विपुल बलशाली तथा असाधारण साहसीके लिये यहाँपर आक्रमण 
कर महस्मदको परारुतकर, दिली-साप्राज्यपर अधिकार जमाना 
भला कौनसी ast भारी बात थी ? 

जिस समय नादि्रिशाह कन्धारपर घेरा डाले हुए 
था, उसी समय मुगाळ-सास्राज्यका शत्रु निज्ञासुलघुरक और 
सयादतखांने अपने एक WA दूत AR उसके पास एक पत्र भेजा | 
इसमें उन दोनोंने feat था,-- 

“बहुत दिन पहलेसे आप भारतपर आक्रमण करनेका 
विचार कर रहे हैं। आपके उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
इससे बढकर उपयुक्त समय आपको नहीं मिलेगा । मदम्मदशाह 
रात-दिन ऐश-व-आराम, शराब-व-कबाब ओर नाच-व-रण्डीमें 
मशगुल रहता है। प्रज्ञाकी रक्षा ओर शासनकी ओर वह ज़रा भी 
ध्यान नहीं देता और न शत्रुओंका मुक़ाबिला करनेके लिये सेनाका 
सङ्गठन ही करता है। फलतः काफिर हिन्दू, fava ओर 
मराठे सुसलमानी सल्तनतको दिन-रात तबाह करते हुए अपना 
अधिकार जमाये चळे जा रहे हैं। ऐसे मोक़ेपर आप हिन्दुस्तानपर 
ज़रूर सहाई कर | हम सब भी आपको पूरी मदद करेगे | हमारा 
तो ge विश्वास हे, कि आप ज़रूर विजयी होगे ।* 
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इस पत्रका नादिरने इस प्रकार उत्तर दिया,--“द्लीपर आक्र- 
मण करनेका कार्य्यं केवल कठिनही नहीं है, वरन्‌ एक प्रकारसे 
असम्भव भी है। एक तो बड़ी-बड़ी नदियाँ हिन्दुस्तानपर चढ़ाई कर- 
नेके रास्तेको रोकतो हैं। दूसरे सिक्ख, मराठे और मुसत्मान 
आदि विकट लड़ाकोंके सामने मेरी पल्टनका मुकाबिला करना 
कोई साधारण बात नहीं है। इसके साथ-साथ काबुलके किलेपर 
नासिरखाँ और लाहोरके किलेपर ज़करियाखाँ अपने-अपने दल- 
बलके साथ कब्ज़ा किये हुए बेठे हें। यदि कहीं हमलोग उनसे 
लड़कर आगे भी बढ़े, तो उस थकी हुई हालतमें शाही पल्टनका 
मुकाबिला करना हमारे लिये असम्भव हो जायेगा !” 

इसके प्रत्यत्तरमें फिर आी,सुयादूतलां और निज्ञामुल-सुल्कने 
नाद्रिशाहके पास इस आशयका पत्र लिखा,-- 

“इस बातसे तो आप निञ्चिन्त रहेँ । आपका मुक्ाबिला 
करनेका कोई साहस भी नहीं करेगा । हिन्दुस्थानके सम्बन्धे 
आपकी जेसी धारणा है, वह अबके लिये नहीं। हाँ, दो एक 
कौमवाले आपका मुकाबिला करगे ; पर उन्हें हमलोग 2a 
Sl) आपके प्रतापके सामने सब हार ज्ञायंगे। अटक 
पार उतरनेमें तथा मार्गक अनान्थ अड्चनोंको दूर करनेमें भी 
हमलोग आपका साथ दगे। यह आप निश्चित aaa जान लें। 
अतः आप अवश्य आयें ।” 

निज़ञामुडलमुरक तथा सयादतखाँक इस पत्रसे प्रोत्सा- 
हित हो, १ लाख २५ हज़ार जवानोंकी पल्टनफे साथ नाद्रि- 
शाहने कन्धारसे कूच किया । यह पल्टन तुर्की, बलूची, खुरा- 
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सानी, जाजियन आदि जातियॉकी थो। पल्टन तो माग 
जनित अनेकानेक कष्टोंको झैलते-झैलते थक गयी; पर 
धूत्त-राज नाद्रिशाहने उन्हें हताश नहीं होने दिया । 
उन्हें यह दिलासा देकर आगे बढ़ाया, कि “भारतपर आक्रमण 
करनेसे हमलोगोंको लूटनेका बहुतही अच्छा अवसर हाथ लगेगा; 
क्योंकि भारत अतिशय धनशाली देश है | इस लूटमें हमलोगॉको 
बहुत धन मिलेगा । इससे केवल हम लोगही धनी नहीं हो 
Wat, चरन्‌ हमलोगोका देश भी धन-सम्पन्न हो जायेगा और 
इस प्रकार ईरान देशके धन ओर वीरताकी ख्याति समस्त संसार- 
में फेल जायेगी ।” ऐसी खुश-खबरी सुनकर किसका कलेजा 
उत्साहसे फ्लकर दूना-च्छेशुना० AAT । निदान, पल्टन 
ATA ओर पूण उत्साहसे बढ़ने लगी | 

इधर नाद्रिशाहकी ages लिये निजासुलमुरक ओर सया- 
दतखाँकी यह कोशिश होने लगी,कि जिसमें काबुल और लाहोरके 
सुबेदार नाद्रिशाहफे आक्रमणको न रोक,--वरन sae मिल 
जाय। जिसमें नाद्रिशाहको दिलीपर चढ़ाई करनेमें कोई 
भी कठिनाई नहीं पडे। फलतः उन दोनोंने काबलके हाकिम# 


I +न a 


९''मुगल-शासन-काल्में प्रस्येक प्रदेशमें दो शासक रइते थे--( १) 
हाकिम ओर ( २) किलेदार। हाकिमका काम दीवानी कामोंको देखना 
तथा किलेदारका काम फोजका इन्तिजाम रखना था। किलेदारका पद्‌ 
आजीवनका होता था। यह पद उसका तभो जा सकता था, जब बादशाह 
उसे इटा दे।” यह मत जेम्स फ़ जरका हैं। पर सनेदारकी जगह कहां 
गयी, इसका प्ता नहीं यतता ! 
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रियाखाँको नि्नलिखित आशयका पक पत्र भेजा,-- 

“भारतके राज-काजके सम्बन्धमें नादि्रिशाहको पूरी ata- 
कारी है । उन्हें यह बात भली भाँति मालूम है,कि बादशाह और 
उसके मुसाहब अपना सारा समय शराबखोरी ओर विषय- 
वासनामें व्यतीत करते हैं। इसलिये उन्होंने इस साघ्नाज्यको 
जड़-मूलसे उखाड़ फे कनेका ge निश्चय कर लिया है। आपको 
यह भी मालूम है, कि द्रबारमें ऐसा पक भी आदमी नहीं, जो 
नाद्रिशाहके सामने खड़ा हो सके | ऐसी हालतमें आप aia 
किसी प्रकारकी भी मददकी आशा न कर। बेहतर तो यह 
होगा, कि आप अझ्ुमन्दीसे, क्राम काके अपने और अपनी फौज- 
को बचा ळें |” 

इस पत्रका उनके हृद्यपर केसा प्रभाव पड़ सकता है, यह 
पाठक aih विचार कर लें | निदान इस पत्रके पढ़तेही नासिर- 
at att जुकरियाणाँके हृदयमें आतङ्क छागया | 

नाद्रिशाह कन्धारसे विदा होकर, गोर और गाजनीके शास- 
कोको परास्त कर तथा उन्हें अपने अधिकारमें ला, उनको 
रक्षाके लिये अपने थोड़ेसे सिपाही छोड़कर, काबुलमें आ धमका | 
सुबेदार नासिरखाँ, जो वहाँका किलेदार था, नाद्रशाहकी 
पहुंचका पता पातेही वहाँसे नो-दो-ग्यारह हो गया ओर पेशावरमें 
पहुँचा । शीराज़खांने शहर ओर किलेपर छः सप्ताहतक बड़ी 
वीरताके साथ अपना अधिकार जमाये रखा | इस बीचमें पेशा- 
acd नासिरखाँके पास ओर दिलीमें बादशाहके पास बार-बार 
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यह लिखता रहा, कि वे मददके लिये सेना भेजें। पर न 
afai आया ओर न बादशाहके यहाँसे कोई पल्टनही आयी | 
अन्तमें छः सप्तादके ara शीराज़ अपने पुत्र सहित वीर गतिको 
प्रात हुआ। काघलपर नाद्रिका अधिकार हुआ । बाबरके 
समयसे जितने घन-रलादि कायुलके खज़ानेमें एकत्र थे, वे सब 
नाद्रिशाह और उसके फौजी जवानोंके हाथ ळगे। उनका 
daar इस घन-प्रासिके पश्चात्‌ ओर भी बढ़ गया | 

नाद्रिशाहके काबुलपर कब्ज़ा कर लेनेकी बात जब दिलोमें 
पहुंची, तब द्रबारमें बड़ी खलबली मच गयी | बादशाहका हुक्म 
हुआ, कि बहुत जल्द सेना तेयार करो और नाद्रिशाहसे सुका - 
बिला करनेके लिये उसे आगे aw | जयपुरका राजा जयसिंह 
भी नाद्रिशाहके इस आक्रमणके सम्बन्धमें निम्नलिखित आशय- 
का पत्र बादशाहकी सेवामें हमेशा लिखता रहा,— 

“नाद्रिशाहका भारतपर आक्रमण करना एक पूर्व-रचित 
षड्यन्त्रका फल है | आप इन मुगाळ sra TA अर्थात्‌ निजाझुळ- 
मुल्क WLS सदा सावधान ओर सतक रहें | मेरी तो धारणा 
हे, कि वे किसी घातक कम के प्रतिपादनके लिये आपसमें सब 
पक हो रहे हैं। नासिरखाँ ओर शीराज़्खाँ दोनोंकी परवरिश 
हमेशा द्रबारसे होती आयी है। शीराज़खाने तो राज्य-रक्षाके 
लिये अपनी जान देदो ; पर नासिरखाँ पेशावर भाग गया | यदि 
लाहोरका शासक ज़करियाखाँ कुछ दूर आगे बढ़कर नाद्रिशा- 
हका मुकाबिला करे, तो इस अवधिमें शाही पल्टन कुछ ओर 
आगे बढ़ जा सकती | हम राजपूत लोग तो शाही सेनाका 
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साथ देनेके लिये तथा mana लिये मरनेकां सदा 
तेयार रहते हैं।” 

एक ओर जयपुरका राजा जयसिंह, एक कट्टर हिन्दू होते 
हुए भी, मुसलमान बादशाह महम्मदशाहदकी विजञयके लिये इतना 
seaftsa ओर लालायित हे--अपनी जातिके सभी व्यक्तियोंके 
साथ मरने और मारनेके लिये तेयार है- परन्तु दूसरी ओर एक 
नहीं वरन्‌ अनेक मुसलमान, मुग्रलिया सदतनतूका निमक 
सेकड़ों बषेसे लाये हुए और seta पले हुए, अपनी जाति, धम्म 
ओर देशके मालिक और पालक महम्मद्शाहके जीवनकी जड़में 
कुल्हाड़ी मारनेके लिये जी-जञानसे उतारू हो रहे है | फिर भारत ! 
तेरी यह दुगंति क्यों न हो १,,तूजऐे,अवतक इस अवस्थामै बचा 
है, यही आश्रयं है! अस्तु ; खानदौराने जयसिंहका पत्र बाद 
शाह सळामत महम्मद्शाहको पढ़ सुनाया | साथ-ही-साथ जय- 
सिंहकी नाद्रिका विरोध करनेकी उत्कट इच्छा जानकर, उसने 
बाद्शाहसे कहा, “बादशाह सलामत ! जयसिंहके लिये राज- 
घानीकी रक्षाका भार छोड़कर, लड़ाईके मेदानमें उतरना, कभी 
अच्छा न होगा ।” 

आखिरकार यह तय हुआ, कि पल्टन दिल्लीले लाहोरफे 
लिये cara: हो जाये। लाइहोरतक पल्टनके साथ बादशाह 
खुद जायं। वहाँसे पल्टन काघुलकी ओर निजामुलमुरक और 
दुसरे दो उमरावोकी सेनाध्यक्षतार्मे आगे बढ़ें। छाहोरमें 
पेशस्वाना » भी चननेका हुक्म हो गया। पर खानदोरा और 
निजञासुलमुएककी चालाकीसे पल्टन रोक दी गयी। वह दिल्लीसे 
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उस समय Tala: न हो सकी । तबतक नाद्रि काबुलपर अपना 
HEAT कर पेशावरकी ओर अपना पाँव बढ़ा रहा था। रास्तेमें 
AKT ओर पहाड़ी जातियोंने उसका मुकाबिळा किया । 
उन्होंने सात सप्ताहतक उसे वहीं रोक रखा, नाद्रिशाहके 
बहुतेरे सिपाहियोंको मारा ओर घायछकर दिया। नाद्रि- 
शाहने यह देखा, कि इनसे अब छुटकारा पाना मुश्किल हे 
ओर जबतक इनसे छुटकारा नहों मिलेगा, तबतक आगे बढ़ना 
भी असम्भव है। यह विचारकर उसने उन सबको घूस देकर 
शान्त करना चाहा। उन लोगोंने भी देखा, कि खुबेदारके 
पाससे मददमें न रुपये आये ओर a फोज ही आयी; 
साथही पाँच-सात वर्षों से. ब्रादशादकी ओरसे हमलोगोंको 
कोई मद्द्‌ भी नहीं मिल रही है, नाद्रिशाहके रुपयेको aes 
स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने नाद्रिशाहको सीधा 
मेदानद्दी नहीं दे दिया,-वरन कुछ लोग उसकी सेनामें भी मर्तो 
हो गये। दूसरे अफग़ानोंने भी wa अपने भाइयोंके भर्तों 
होनेका यह समाचार खुना, तब वे भी आकर नाद्रिशाहकी 
फ़ोजमें अपना नाम लिखाने रंगे | 

इसर प्रकार अपनी पहली फौजको पोछे छोड़कर, नाद्रिशाह 
इस नयी HAR साथ, १० हज़ार घुड़सवारोंकी पल्टन लेकर 
आगे बढ़ा । सात feat वह पेशावर agar) पेशाघरके 
बाहर नासिरखां, ७ हज़ार घुड़सवारोंके साथ पहलेसेही डेरा 
डाले हुए बेठा था। उसका विशवास था, कि पहाड़ी अफ- 
ग़ानोंसे उसे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी ; पर satel उसने 
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त्योंही वह बुरी तरह घबरा गया ! उसकी फ़ोज भी घबरा उठी । 
बहुतेरे जवान तो इसी कारणसे उसका साथ छोड़, भाग गये | 
शाही पल्टनने उसका साथ Rari मुठ-भेड़ इई। afat 
हार गया ओर केद कर लिया गया। नासिस्खाँको पराजित 
तथा नाद्रिशाहको विजेता जानकर कुछ अफगान, जिन्होंने 
अभीतक नाद्रिशाहका साथ नहीं दिया था तथा जो लज्जाके 
कारण जड़लोंमें छिपकर सारी बात देख रहे थे और समयकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे, इस समय आकर नादिरशाहके साथ हो 
faa | नादिरिने अब पेशावरपर अपना अधिकार जमा लिया | 
पेशावरपर क़ब्ज़ाकर qfare आगेकी ओर बढ़ा । पर 
अटकके पास, उसके TAN एक नदी पड़ती थी, जिसको पार 
करही नादिर लाह्दोर आदि स्थानोंपर अपना अधिकार कर सकता 
था ; पर लाख Waa करनेपर भी, नादिरशाह उसे पार नहीं कर 
सका | इसो बिचारमें डेढ़ महीनेतक वह नदी-तटपर ठहरा रह 
गया ; पर उसकी एक भी ag काम न आयी। अन्तमें एक 
अफगानी सरदारने आकर नाद्रिशाहसे निवेदन किया, कि यदि 
आप हमारे WATT आक्रमण नकर, तो हम आपको नदी 
पार करनेके लिये एक बहुतही सरळ मागं बता zz | नादिरिशाह 
इस असमथंताकी अवस्थामें उसकी बात अस्वीकार क्यों 
करता ? उसने फ़ौरनही उसकी प्राथनाको स्वीकार कर लिया 
तथा उसे विश्वास दिलाया, कि मेरी ओरसे आपकी जरा भी 
बुराई नहीं हो सकती | इसपर उसने उसे नदी पार करनेके लिये 
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६२ २ ean दरहा OV L 
शाही पल्टन उसकी मददमें पहुच जायेगी और तब फिर 
नाद्रिशाहसे एक अच्छा मुक्राविला होगा | 

इसी बीचमें, उसके विश्वासके विरुद, नाद्रिशाहकी फीज 
घड़ाकेसे पहुँच गयी। बेचारा ज़करियाखाँ घबरा गया। 
उसकी सेना भी घबरा उठी। पहले मुकाममें बह लाद्दोरफे 
किलेमे भाग आया ओर डेढ़ मद्दीनेतक नाद्रिशाहके विरुद्ध 
किलेको बचाये रखा ; पर जब दिलीसे कोई भी पल्टन उसकी 
मदद करनेके लिये नहीं आयी ओर किलेके भीतर रखदका 
सामान भी घट गया, तब वह सारी आशा छोड़कर लाचारीमें 
नाद्रिशाहसे आ मिला ; किन्तु इस बातका विचारकर, कि 
निजामुलमुल्कने उसे पहलेसेही मिला रखा था और महम्मद 
शाहके विरूद्ध निजामुलसुरक तथा सयादतलां द्वारा जो षड्यन्स् 
रचा गया था, उसमें जुकरियाखाँ भो शामिल था,एसी अवस्थामें 
जोन्स साहबके कथनपर कोई विश्वास नहीं कर सकता | अस्तु, 
जकरियाखाँ नाद्रिशाहसे मिल गया, यह बात निविवाद है। 

लाहोरपर विजयकर नाद्रिशाहने agint गवर्नर जुकरिया- 
खाँकोही रहने दिया | उसने लाहोरमें किसी प्रकारकी लूट-खसोट 
न मचायी। हां, दूरके सफरसे वह थक गया था, इसलिये 
शाळोमार amet ( जो लाहद्दोरमेंही है ) वह एक सप्ताहके लिये 
अपनी फोजके साथ विश्राम करनेके लिये ठहर गया । पक 
ससाहतक वहाँ पूणे विश्राम लेनेके बाद वह आगेकी ओर बढ़ा | 
दिन-रात धाचाकर वह सरहिन्द ओर अम्बाला होता हुआ, 
सन्‌ १७३६ fo के जनवरी मद्दीनेमें बह तिरौरी agar | 
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जिस समय नाव्रिशाहने पेशावरफे गवनरको परास्तकर 
यहाँके mnr अपना कब्जाकर लिया और मुरालिया 
फीजकी हारको खबर facts पहुँची, उस समय महम्मद्शाहकी 
प्रमोद-निद्रा ag हुई! उन्होने हुक्म दिया, कि नाद्रिशाहके 
मुकाबिलेके लिये पल्टन आगे बढ़ायी जाये | निदान एक विशाल 
पल्टन तोप-खाना AE लड़ाईके सब सामानोके साथ आगे 
बढ़ायी गयी | पर मुगलिया पल्टनका आगे बढ़ना निजामुळ- 
सुर्कको कब पसन्द था? वह तो चाहता ही था, कि नाद्रि 
एक-ब-एक विना रोक-टोकके देहलीमें आ डरे और महमम्मद.- 
शाहको wate हटाकर दिलीके तल्तपर अपना कब्ज़ा कर ले | 
लेकिन चकि महम्मदशाहने पल्टनको आगे बढ़ानेका gan 
निजामुलमुरकको दे द्या था और साथ-साथ उसने यह भी कह 
दिया था, कि पीछेसे में खुद आरहा हूं, लाचार होकर निजामुळ- 
मुहकको अपमी पल्टन आगे बढ़ानी पड़ी ! पर निजाम अपने R- 
wa विचलित नहीं हुआ । रास्तेभर वह सेनिकॉसे यह कहता 
गया, कि “नादिरिशाह पक बड़ाही बलशाली योद्धा है। उससे 
मुकाबिला करना कठिन काम है | आजतक किखीने भी उसे परास्त 
नहीँ किया ।” उसकी इन सब qa, कहनेकी आवश्यकता 
नहीं,कि सुगलिया पल्टनका दिल टूटता गया । शूरताकी जगहदपर 
कायरता और साहसकी जगहपर भयने उनकी पूं छ पकड़ी | 
रक्षकही जहाँ भक्षक हो, वर्दांपर ऐली बात क्यों न हो! निदान 
निजासुलसुल्ककी अध्यक्षतामें मुगल पल्टन दूसरी जनवरी 
सन्‌ १७३६ ई०को करनालके मेदानमें पहुँची | यह खान eta 
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लगभग १४० मीलके फासलेपर है। १८ वीं जनवरीको ngeng 
शाह भी अपनी तशरीफ लेकर वहाँ पहुँच गये | 
RAS FAT BAR बाद, आगेके Taye आपना 
अधिकार जमाता हुआ, जब नाद्रिशाह अटकके मिकट 
आकर अटक गया, तय aga उसने पक पत्र लिखकर 
अपने दूतके द्वारा महस्मद्शाहके पास भेजा । उस पत्रकी बातों- 
का समथन ean लिये, काबुलके कई सरदार भी ate 
शाहके उस दूतके साथ गये । पत्रका आशय इस प्रकार था:-- 
“शाह सलामतके रोशने-दिमागर्मे यह बात जाहिर हो, कि 
मेरा काबळमें आना और उसपर अपना दखल जमाना, महज़बी 
आर आपकी TES GATS हुआ 2) मेरी समर्र्मे यह बात 
नहीं आती, कि दक्खनके दरिद्र काफिर# मुसलमान बाद्शाहोंसे 
कयोंकर dia वसूल करते हैं ? में अटकमें सिफ इसी खयालसे 
ठहरा हू, कि जब ये काफिर 'हिन्दुस्तानपर” चढ़ाई कर ; 
तब कजलेवशकी मातहतमें पक पल्टन भेजकर में उन्हें द्रयाये 
दोज़कमें डाल दू । तवारीख इस बातकी aaea करती हे, कि 
हमारे ओर आपके घरानेमें हमेशःसे मेल रहा हे। में अली 
मुतुज़ाकी कसम खाकर कहता हूँ, कि मेरे द्लिमें इसके सिवा 
ओर कोई भो दूसरा खयाल नहीं है ओर न कमी किसी दूसरे 
खयालके होनेकी उस्मीदही है। यों तो आपकी मर्जो,--आप 
SAT समक,लेकिन में तो आपके खानदानका हमेशः दोस्तही रहा 
_ हू और उम्मोद करता हुँ,कि ताज़िन्दगी ऐसाही वर्ताव cela |” 


` ७ ater काफिर'से नाद्रिशाइका मतलब मराठोंसे था। 
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नाद्रिशाहने इस पत्रको अगस्त महीनेके मध्यमें भेजा 
था | इसके आठ-द्स दिनके बादही नाद्रिशाहने पक दूसरा पत्र 
भी महम्मद्शाहके पास भेजा, जिसमें उसने महम्मद्शाहसे चार 
करोड़ रुपये ओर पाँच सूबे मांगे थे। पर उनमेंसे एक भी पत्रका 
उत्तर नाद्रिशाहके पास नहीं पहुंचा । पहले दूतको जलाला- 
बाद्के गवनरने मार डाला और दूसरे दूत द्वारा प्रेषित पत्रका 
कोई उत्तरहो नहीं मिला । इस घटनासे नाद्रिशाहकी कोधाझि 
TAR उठी । यद्यपि जलालाबादपर आक्रमणकर ओर aes 
गचर्नरको मारकर, उसने वहाँके IRIN अपना अधिकार जमा 
लिया ; पर उसका क्रोधानल इसोसे शान्त नहीं हुआ ओर 
महम्मद्शाहसे मिले बिता, अल्का, यह कोधानर शान्त भी 
नहीं हो सकता था | 

नाद्रिशाहके उपयुक्त पत्रसे यह पता चलता है, कि ferz- 
स्थानपर वह अपनी बुरी द्वष्टि नहीं रखता था तथा उसका अटकर्म 
ठहरना केवल महम्मद्शाहकी मदद देनेके खयालसे था; पर 
नाद्रिशाइके प्रारम्भसे लेकर आजतकके इतिहासपर पाठक 
ध्यान देंगे, तो पता चल जायेगा, कि धुत्त नाद्रिशाहने वह पत्र 
केवल महस्मदशाहको धोका देनेके लिये लिखा at, कारण, 
जिस समय शुरू-शुरूपें नाद्रि ईरानके agage बेठा था, उख 
समय उसने अपनो यह अभिलाषा प्रकट की थी, कि “तुर्किस्तान, 
रूस आदि जीतनेके वाद केवल कन्धार और हिन्दुस्थानको 
अपने FRH छाना बाफ़ो रह गया दे |” उनमें कन्थारको तो वह 
रेही चुका था, केवल हिन्दुस्थान बाकी रह गया था। इसे भी 
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लेकर नाद्रिशाह अब अपना होसला पूरा क्यों न कर ले। नादिर 
शाहका हिन्दुस्थानपर आक्रमण करनेका दूसरा कारण यह था, 
कि जिस समय नादिर gala परास्त होकर अपनी ean शक्ति 
और anak गंवाकर लोट आया था, उस समय उसने महम्मद 
शाहके पास एक पत्र लिखा था, जिसमें ईरानके शाह ओर हिन्दु - 
स्थानके शाहनशाह, इन दोनों घरानोंसे चिर-सम्बन्ध दि्खलाते 
हुए, उसने महम्मद MS प्राथना की थी, कि आप ऐसे असमय- 
में रुपये ओर फो जसे मेरी सहायता कर ; पर महम्मद्शाहने उसकी 
पक भौ न सुनी । इस बातका दुःख ओर द्वेष उसके दिलले दूर 
नहीं हुआ था । तीसरा कारण यह था, कि जिस समय नादिरि- 
शाह कन्धार आदि देशॉपर, ARANE रहा था, उस समय 
उसने महस्मद्शाहके पास एक पत्र लिला था, कि इन देशॉके 
किसी भी अफगानको आप अपने राज्यमें शरण नदें। पर 
महम्मद्शाहने उसके इस अनुरोध की अवहेलनाकर, बहुतेरे NR- 
गानोंको अपने राज्यमें बसनेको स्थान दिया था ओर चोथा तथा 
सबसे प्रबल कारण यह था, कि उसका ga जलालाबाद्के 
गवर्नर द्वारा मार डाला गया AT | 

इन सब बातों और घटनाओंपर दृष्टि रखते हुए नाद्रि- 
शाहके पत्रके भावको Gat समझना, अपने दिल व दिमागको 
ater देना है। कारण, ऊपर कही गरयींबातोंको यदि हम ote 
भो दें, तो भी सन्‌ १७३८के सितम्बर महीनेमें अपने पुत्र एज़ाकुली - 
ala, भारतपर आक्रमण फरनेकी जो वासे उसने कही 
शीं, डनसे उसके मनका भाव साफ-साफ ज़ाहिर at जाता È | 
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दूसरी बात यह भो है, कि जब निजामुलमुल्क आदिके अनुरोधसे 
चष्ट कन्धारसे हिन्दुस्थानपर आक्रमण करने और उसको अपने 
कन्ज़ेमें लानेके लिये ही आ रहा था, तब वैसी हालतमें उसका 
अपने पत्रमें दोस्तीकी बातें लिखना, उसकी धुत्तेता और RÈ- 
चाज़ीका परिचायक नहीं तो ओर कया हो सकता ar? 

एक ate नाद्रिशाह घनलोलुप तथा विजयोन्मत्त Sge 
mans साथ तिरौरीके मेदानमें अड़ा खड़ा हे। दूसरी ओर 
महस्मद्शाह करनालमें ३० हज़ार Gas ३ हज़ार घुडसवार और 
२ ERT तोपखानेके साथ पड़ाव डाल, पीछेसे अपनी ओर भी 
पल्टनकी पहु चकी प्रतीक्षा कर रहे हें। नाद्रिशाह sonst 
बढ़कर महम्मदशाहकी MA As चढ़ाई नहीं कर रहा हे, 
कि करनाल एक बहुतहो सुरक्षित स्थान है, चहाँकी सेनापर 
चढ़ाई करनेपर लेने-के-देने पड़े जायगे। इसी बीचमें अर्थात्‌ १४ 
फरवरी सन्‌ १७३६ ई०को नाद्रिशाहको यह बात मालूम हुई, 
कि सयादतखां एक भारी फोजके साथ बादशाहकी मददमें 
आ रहा है। यद्यपि अब उसकी अवाधित गतिको रोकना नादिर- 
शाहके लिये कठिनही नहीं,-वरन असम्भव भी है, तथापि ईरानी 
सिपाहियांका एक दल उसने खसयादतर्खाकी पिछली पल्टनसे 
मुक़ाबिका करनेके लिये भेज far) उस Goa जाकर सया दतल्वां- 
की पिछली पल्टनमें खूब मार-काट मचायी और उनको सारी 
चीज़ भी लूट लीं । 

यह बात जब खयाद्तखाँको मालूम हुई, तब वह आग-बबूला 
हो उठा। आगे-पीछेका कुछ भी खयाल किये बिना, उसने 
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नाद्रिशाह पर घावा बोल fear) महम्मदशाह ओर उनके 
सरदारोने भी भले-बुरेका तनिक भी ध्यान न दे, अपनी विशाल 
फौजके MESH आकर और यह अनुमानकर, कि हम विजयी 
ज़रूर होंगे,सयाद्तका साथ दिया | इसी समय खानदौरा,निजा- 
सुलमुरक और वज़ीरे-आजम कमरुद्दीन, ये तीनों भी अच्छे-अच्छे 
सेनापतियों और अपनी-अपनी बड़ी-बड़ी फौजके साथ महम्मदशाह- 
के पास पहुंच गये । इस समय महम्मद्शाहके पास काफ़ी फ़ोज 
थी। पर वीरवर नाद्र यह देखकर भी तनिक नहीं घबराया,--- 
चरन्‌ उसके हृदयमें पक नवीन और अपूर्व उत्साहका संचार हो 
आया । उसे इस बातका विशवास होगया, कि नज़ाकतमें पले 
हुए, आमोद ओर प्रमोदमें सना, आसक्त Tatars ये हिन्दू- 
स्थानी, हट्े-कट्टे ईरानियोंके सामने थोड़ी देरतक भी ठहर- 
नेवाले नहीं हैं । 

जब उसने मुग्रलोंकी सारी पल्टनको घकही साथ लड़नेके 
लिये तेयार होते देखा ओर साथ-साथ सब हाथियोंको भी 
आगे बढ़ते देखा, तब उसका ag विचार ओर भो अटळ at 
रया | उसने अनुनान कर लिया और उसका अनुमान ठीक भी 
था, कि न तो इतनी बड़ी सेनाका संगठन ओर सश्चाळनही पक 
समयमें हो सकता है ओर न वे व्यावहारिक give aga देरतक 
भिड़कर ऊड़ाईही कर सकते हैं। इस विशवासके बशीभूत 
हो, अपने सिपहसालार नसीरुलाहके अधीन अपनो फौजको 
छोड़, वह सिफ पक सुशिक्षित दल लेकर मुराल-फौजपर बाज- 
की तरह zz पड़ा। पाँच autan घमासान युद्ध हुआ । 


te 
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इरानियॉके उत्साह ओर उमंगको देखकर मुगल पल्टन तो बिल्कुल 
ही घबरा उठी। पर सेनिकोंकी संख्या बहुत अधिक रहनेके 
कारण वह जल्दोसे भाग भी न सकी । सयाद्तलां, जो सबसे 
पहले मरेदानमें उतर पड़े थे, सबसे पहले चोट खाकर भाग गये | 
उनकी पल्टन भी उनके पीछे भाग चलो । यह देखकर से निकोमें 
एक बड़ी भारी खलबली मच गयी । सब अपनी-अपनी जगद्द 
छोड़कर भागने लगे | सयादतखाके दोनों भाऽजे थोडीही देर बाद 
केदकर लिये wa) खानदोराको गोली लग wit) वह 
दूसरे दिन मर गया । तीस हज़ार सिपाहियोके साथ बहुतेरे 
सरदार मेदान आये । यहुतेरे केदकर लिये गये। नाद्रिशाहके 
QAR भो सात सरदार और, ढाई हज़ार जवान मारे गये। तथा 
पांच हज़ार सवार ओर सिपाही घायल हुप | 

अपनो सेना ओर सरदारकी यह दशा देखकर महम्मद शाह 
तो घबरा उडा । मरने ओर भागनेके बाद उसके पास अब केवल 
Wea सेनिक रह गये । वादके दो-तीन दिनोंमें, निश्चामुलूमुदक 
ओर सयाद्तखां अपने अनेक साथी ओर सिपाहियोके साथ 
नाद्रिशाहसे जा मिले। चालबाज नाद्रिशाहने भी उनकी 
खूब खातिर-बात की। उधर बेचारा महम्मद्शाह उन बचे 
हुए सिपाहिर्योका एक मोर्चा बाँध करनालफे मेदानमें किसी 
प्रकार अपनी जीवन-रक्षा करने लगा । नाद्रिशाहके सिपा- 
हियोंने उसे यहाँपर आकर घेर लिया । अन्तको महम्मद्शाहने 
नाद्रिशाहके पास अपनी जीवन-रक्षाके लिये पेगाम भेजा ओर 
अपना सारा राज उसे खोप Bat भी सन्देश West भेजा | 
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नादिरशाहने इसे awe खोकार frat, २०वीं फरवरीको 
महम्मद्शादह नाद्रिशाहसे उसके AAN मिलने गया। ae 
जब लगभग आधा रास्ता तेकर चुका था, तब तहमासस्ताँ 
घकील उसकी अगवानीमें आया । नाद्रिशाहके पास पहुचनेमें 
जब थोड़ीही देर बाकी रह गयी, तब उसका लड़का नसीरुलाह 
मिरजा, एक पालकीपर चढ़कर महस्मद्शाहको ले जाने आया | 
महस्मदशाहको देखकर वह AAA उतर पड़ा ओर मदम्मद - 
शाहका यथोचित सत्कार किया । मद्दम्मदशाहने भी उसे गले 
लगाया । फिर दोनों नादिरिशाहके द्रबारकी ओर ae gT- 
वारके द्रचाज़ेपर पहुँचकर महम्मदशाहके तीन-चार मुखाहवोको 
छोड़कर ओर सब वहींपर दरहा दिसे गये। जब महस्मदशाह 
नाद्रिशाहके पास पहुँचा, तो नाद्रिशाहने अपनी गद्दीसे उतरकर 
उसका agfaa सत्कार fear) उसे अपने गले लगाया | 
अपने साथ महम्मद्शाहको अपनो गद्दीके पास बेठाया | 
आदर-खटत्कार ओर कुराल-मड्गलके पश्चात्‌ नाद्रिशाहने 
महम्मद्शाहको यों कहना शुरू किया, “बड़े ताज्जुबकी बात है, 
कि आप अपने राज-काजका कुछ भी खयाल नहीं करते। Aa 
आपके पास कितनेही खत लिखे, दूत भेजे, अपनी दोस्ती आपले 
जाहिर की ; लेकिन आपके वज़ीरोंने मेरी एक भी नहीं सुनी,-- 
जवावतक नहीं दिया । हुकूमत ओर साइस्तगीकी कमज्ञोरीकी 
वजहसे मेरा एक दूत तमाम कानुनोंके बरखिलाफ आपकी 
सल्तनतमें मारा गया | आपकी सदतनतमें मेरे arfas होनेपर 
भी आपने शस तरफ ज़रा खयाल नहीं फर्माया ; मानो इन सब 
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कामोसे आपका कोई सरोकारही नहीं । आपने यह जाननेकी 
भी कोशिश न की, कि में कोन हू ओर मेरा इरादा क्या है | 
“मेरे ळाहोर पहुँच जानेपर भी आपका कोई आदमी मुझसे 
मिळने-मिळाने नहीं गया और मैने अपना सलाम आपके पास 
भेजा, उसका भी कोई जवाब आपके यहांसे नहीं मिला | आपके 
अमीर-उमराव जब अपनी fiz ओर स्वाबसे उठे, तो समकोता 
करानेकी कोई भी कोशिश न कर वे हमारे रास्तेको रोकने 
आये। इसमें मी उन्होंने सारी फौजको पकही साथ आरे 
बढ़ाकर एसी गलती की, कि ज़रूरत पड़नेपर पीछे एक भी 
सैनिक दल ऐसा नहीं रह गया, जो आगे बढ़कर मोर्चा अरित 
यार करता । साथ-साथ, आपने, अपने MAN बन्द होकर 
बड़ी बेवकूफ़ी की । मान लीजिये, अगर दुश्मन ज़बदस्त रहता, 
तो आपको घेरकर दाने-दानेके बिना वहींपर मार डालता | 
अगर कमज़ोर होता, तो भी उसके सामने अपनेको बन्द रश्व, 
आपको जिलत ओर फूज्ञीहत उठानी पड़ती। अगर आप यह 
कहें, कि कमज़ोरोंका एकाबिला करनेमें में अपनी हतक-इज्ज़ती 
समझता हुँ, तो क्यों नहीं आप किसी अच्छे अफसरको 
मातहतमें अपनी पल्टनको छोड़कर वहांसे हट गये, जो उसे 
काट गिराता या मार भगाता। अगर आप यह कहें, कि 
मेरे पास एक भी ऐसा अफसर नहीं था, तो वेसी हालतमें, 
बाहर आकर लड्नेमेंही इज्ज़तपर कम धक्का पहुंचता था। 
आपकी पसी हाळतमें भी मैंने geent पैगाम भेजा था; लेकिन 
आप अपने लड़कपन जेसे खाम खयालातोंसे इतने फूल sz 
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थे, कि मेरी बातोंकी ओर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं far | 
अलाइकी मददसे ओर इन सिपादियोंकी ताकतसे अब आप 
फरमाय, कि इसका नतीजा क्या हुआ ! 

“आपके पूर्वे-पुरुष लोग इन काफिरोंसे जज्या वसूळा करते 
थे ; लेकिन इन्हीं बीस वर्षो के बीच आपने vet उन्हें देनाही शुरू 
महीं किया,-बहिक सारी सहतनतपर उनका कब्जा जमने fear) 
चू कि आजतक तेमूरकी कौमसे ant खानदान या ईरानकौ 
कोई भी वराई नहीं हुई है, में यह सल्तनत आपके हाथोंसे नहीं 
ले लू गा । सिर्फ आपकी आराम-तलबी ओर गुमानकी वजहसे 
में यहाँतक आनेके लिये लाचार हुआ हुँ। लेकिन मुझे यहाँ 
तक आनेमें बहुत खर्चा पड़ा.हेआरम्रेरे आदमी भी लम्बे सफर- 
की वजहसे बहुत थके-गये हैं और कितनी ही चीजोंकी उन्हं 
जरूरत हे, इसलिये में देहलीतक चलू गा । वहाँ पहुँचकर अपने 
सिपाहियोंके साथ कुछ आराम करूया ओर जो पेशकस 
निजामने मुझे देनेका वादा किया हे, उसे लेकर में अपने घर 
वापस चला जाऊँगा। आप अपनी सल्तनत चलाइयेगा ।* 

महम्मदशाहने नाद्रिशाहकी इन बातोंका कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया, वरन्‌ सब कुछ चुपचाप सुनकर बरदाश्त कर गये। 
संध्या समय वे वहाँसे अपने जीमेमें वापस आये | नाद्रिशाहकी 
इन उदारताभरी बातोंका समाचार पाकर राज-द्रबारके कम्म- 
चारी, सिपाही और सरदार समी बड़े खुश हुए | 
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Jppemans, नाद्रिशाहको पहले-पहल उसके ARN १६वीं- 
० ९ फरवरी सन्‌ १७३६ को मिला था, जिसमें नाद्रिशाहने 
महम्मद्शाहको बड़ी फटकार बतायी थीं। उसके aw दिन बाद 
अर्थात्‌ २०वीं फरवरीको निजामुलमुलक, वज़ोर अजमुल्लादर्खां 
तथा mA उद्दोनखाँ नाद्रिशाहसे मिलने गये। 

नाद्रिशाहने उन्हें ayaa चोज़े इनाममें देकर उनका यथो- 
faa सत्कार किया | फिर उसी दिन रातको नाव्रिशाहके यहाँसे 
वापस आकर वे महस्मद्शाहसे मिलने गये । वर्हांपर क्या बाल 
हुई, कुछ पता नहों। फिर पाँच सो IAR बलवाकर 
महस्मद्शाहने अपने मरे हुए सिपाहियोंकों दुफ़नानेका हुक्म 
दिया। इन सिपाहियोंमें agaa तो ऐसे थे, जिन्होंने समुचित 
सेवा खुश्नूषा-तथा अन्न-जलके अभावसे अपने प्राण त्याग दिये थे | 
अन्नका भो भारी अकाल पड़ा। जहाँ नाद्रिशाहके पड़ावपर 
रुपयेका १०१२ सेर गेहूं मिलता था, वहाँ महस्मदशाहके सिपाही 
अपने पड़ावपर बड़ी कठिनाईसे एक सेर, डेढ़ सेरका AE पा 
सकते थे। वह भी भाग्यसेही मिलता था। इन aa बातोंसे 
महस्मद्शाह Wa घबरा उठा। कभी-कभी यह आत्महत्या 
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लड़कर अपने MAR आजमाइश कर लेना चाहता था। 
पर जबतक ae उसका कोई निणय भी नहीं कर सका था, 
कि उसके सरदार asqa, महस्मद्खाँ ance नादिर- 
शाहसे जा मिले | 

वहाँ उनकी बड़ी आदर-अभ्यथना हुई। अन्तमें और भी 
लाचार हो, २७ वीं फरवरीको महम्मदशाह नादिरशाहकी 
शरणमे चला गया। उसकी युद्ध-सामग्रियोको नाद्रिशाहने 
अपने अधिकारमें कर उन्हें काबुलके रास्तेसे कन्धार भेज 
fear, उसी दिन उसने अपने सिपाहियोंको तीन महीनेकी 
तनख्वाह इनाममें दी और दूसरे दिन देहलीकी ओर बढ़नेका 
विचार किया । पहले तो उसने तहमासखां चकीलकी अधीन- 
ad चारसो घुड़सवारोंको शाहजहानाबादके किलेपर कब्जा 
करनेके लिये भेज दिया ओर फिर पीछेले पहली माचेको आप 
भी वहाँसे रघानः हुआ | 

दोनों शाह अपने-अपने दल लेकर आगेकी ओर बढ़ | 
महस्मद्शाहकी फौज नाद्रिशाहकी wat पीछे एक 
कोसके फ़ासलेपर थी। निजामुलमुरक और सरबुळन्दखाँ 
ance भी अपनी-अपनी फोजके साथ, नाद्रिशाह द्वारा 
निर्धारित एक निश्चित कमसे आगे बढ़े mAN पानीपत 
और सोनपतको aaa और लूटते हुए वे odf माचेको 
सलीमाबादमें aga, यहाँसे महम्मदशाह कुछ सवार और 
सरदारोंको साथ लेकर नाद्रिशाहका समुचित स्वागत-सत्कार 
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atin लिये अपने किलेमे चला गया। तबतक रात दो 
चुकी थी | नाद्रिशाहने यह विचारकर, कि देहलीके लोग दुष्ट 
और freq होते हैं, उस दिन रासके वक्त शहरमें डेरा डालना 
उचित नहीं समभा । वह शाहरको घेरकर शहरके बाहर ही 
पड़ाव डालकर रह गया। दुसरे दिन प्रातःकाल अपने aa 
हुए बीस हजार घुड्सवारोको लेकर नाद्रिशाहने बड़ी सावधा- 
नीके साथ किलेके भीतर प्रवेश किया । वाहरसे तमाम शहर 
नाद्रिशाहको फोजसे अच्छी तरहसे घिरा हुआ था। 

किलेके भीतर पहु चनेपर महदम्मदशाहने उसका बहुतही 
आद्र-सत्कार किया । उसे Tae दी ओर उसके साथ नाइता- 
पानी किया। सन्ध्या समयत॒क इन दोनॉमें ara होती रहीं। 
इस बीचमें नाद्रिशाहने महस्मदशाहके प्रति बड़ी Rear ओर 
विनघ्रताका व्यवहार किया । उसने अपने सिपाहियॉको किसी 
भी mace बाशिन्देको लूटने, पीरने, काटने ओर मारनेकी सख्त 
सुमानियत कर दी ओर साथ-साथ उन्हें यह भी धमकी दे दी, 
कि जो कोई ऐसा करेगा,उसे सख्त सज़ा मिलेगी | सिपाहियोंका 
बसांव तो बहुत अच्छा रहा; पर नाद्रिशाह ओर उसकी 
पल्टनके भयसे शाहरके रहनेवालेही इधर उधर लुक-छिपकर 
रहते और नाद्रिशाइके किसी भी आदमीसे बात नहीं करते थे । 
६ वीं माचंको नाद्रिशाहने सयाद्तखाँको अपने पास बुलाया 
ओर पेशकस वसूल करके न देनेके कारण वह उसपर बहुतही 
गुस्सा हुआ, बड़ी कड़ी-कड़ी बातें gaat; सयाद्तलां 
इसके बाद दूसरेही दिन सुबहमें मर गया । कोई कहते, कि 
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नाद्रिशाहके भयसे उसने विष पान कर लिया और कोई कहते हैं 
कि उसके दिलपर नाद्रिशाहकी इस बेइज्ज़तीकी इतनी wager 
खोर लगी, कि उसके प्राण निकल गये ! दूसरे दिन नाद्रि- 
शाहने सरबुळन्द्खाँको बलाया और उसे पेशकस वसूल करनेका 
wan दिया। तहमासखां वकील वरोरहके साथ बातें करनेमें 
सरबलन्द्खाँको वहींपर साँझ होगयी। इसी बीचमें बाज़ारमें 
दुकानोंके बन्द होने और अन्न गिराँ बेचनेकी बात तहमाससखाँ 
घकीलके कानोंमें पड़ी। उसने अपने नो आदमियॉको दूकान 
खुलवाने और रुपयेका दस सेर गल्ला बेचनेका पैग़ाम कहनेके 
लिये बाज़ारमें भेजा, पर इसमें व्यापारियोको घाटा होता था; 
इसलिये नाद्रिशाहके इस zane a fare उठे ga लोगोंने 
अपना एक दल संगठन किया ओर झऋण्ड बांधकर निकले । उन्हों- 
ने उन आदमियोमेंसे goat, जो पेगाम लेकर आये थे और 
जो बाज़ारमें खानेकी चीजे खरीदने आये थे, मार डाला। 
साथ-साथ सन्ध्याको उन लोगोंने इस बातकी भो अफवाह बढे 
ania उड़ा दी, कि नाद्रिशाह केदकर लिया गया । कुछ 
लोगोंने तो यहाँतक कह दिया, कि उसे विष खिला कर मार 
डाला गया | इसपर जनता ओर भी भड़क उठी। aga? 
लोग--जिसे जो कुछ सामने मिला, वही लेकर--किलेकी ओर 
टूट पड़े। fee पासके पहरेदार, जो भीतर भाग गये, 
वे तो किसी प्रकार बस गये ; पर जो बाहर थे, उनमेंसे बहुतेरे 
मारे गये। नाद्रिशाहके सिपाहियॉने किलेकी दीवारॉपर ae- 
कर, सहाँसे गोली आदि चलाकर जनताको किसी प्रकार 
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डश-घमकाकर अपनी ओर किलेकी रक्षा की। सरदार कमी- 
रुद्दीनर्ाँके दामादने, जिसने शहरमें गये हुए कुछ आद्मियोको 
बखानेके लिये अपने ach भीतर छिपा रखा था, उस घरमें आग 
लगाकर उन्हें जला डाला | 

दूसरे दिन प्रातःकाल अर्थात्‌ रविवार ११ वीं माचेको सवेरे 
आठ बजे, नाद्रिशाह किलेसे बाहर निकला । अपने NETT 
सवार होकर, उपद्रचको शान्त करनेके लिये वह शहरकी 
ओर बढ़ा। TAR अपने जवानोंकी लाश देखकर उसका क्रोध 
भड़क उठा। उसने अपने सिपाहियोंके एक मज़बूत दलको 
उपद्रव शान्त करनेके लिये भेजा । पर साथ-साथ उसने उनसे 
थह भी कह दिया, कि पहले वे qaqa सिफ डॉँट-डपटसे, सुना- 
सिष तरीक्केपर काम ST) जब वे इस तरीकेसे काबूमें न आयें, 
तब उन्हें कत्लकर देनेका हुक्म भी उसने दे दिया | लेकिन उसने 
उन सिपाहियोंसे इस बातकी पूरी ताकीद्‌ कर दी, कि जो बेकुसूर 
ओर वेसरोकार हैं, उनसे वे कुछ भी न FE | 

नाद्रिशाहके gern मुताबिक सिपाही-दल शहरमें गया | 
उसने जनताके साथ विनप्रताका aqata किया । इसपर जनता 
और भो ऐ'ठमें आगयी। उसने यह समझ लिया, कि नादिर. 
शाहकी ताकत कमज़ोर पड़ गयी, इसीलिये ये सिपाही हमारी 
खुशामद्‌ कर रहे हैं। इस दुर्भावके वशीभूत दोकर वे और भी 
जोशमें आकर उन सिपाहियॉपर ई'ट-पत्थर वरसाने ओर गोलियां 
बळाने लगे | 

akoang उस समय चाँदनोी-योककफे पास रसीडदोला 
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जनता उसपर भी गोलियाँ और रोड़े फेकने लगी | यहाँतक कि 
माद्रिशाहपर भी गोली चलायी गयी । नाद्रिशाह तो बच गया, 
पर पासही खड़ा, उसका पक सिपाही इस गोलोकी चोट 
खाकर मर गया । इसपर नाद्रिशाह आग-बबूला हो उठा ओर 
शान्तिके सब विचारोंको त्यागकर उसने अपने खिपाहियोंको 
‘agar’ करनेका हुक्म 2 fear) सिपाही तो पहदलेसेही आग- 
बबूला हो रहे थे, सिफ़ अपने मालिकके gana इस वक्तृतक रुके 
हुए थे । नाद्रिशाहका gen पातेही वे अच्छी तरहसे अपना हाथ 
साफ करने लगे। आबाल-वृद्ध-बनिता सब-के-सब उनको 
award और बछियोंके झिकाइ, बनने लगे । सिपाहियांके 
खामनेसे पक भो आदमी बचकर जाने नहीं पाता । आद्‌मियों- 
को कौन कहे, पश॒तकको भी नहीं छोड़ा। वे रास्तेफे सभी 
घरोंको लूटने और उनमें आग लगाने लगे । यह काम दो बजे 
दिनतक अर्थात्‌ लगातार छः घण्टे जारी रहा | इतनीही देरमें शरा- 
फासे लेकर ईद्‌-गाहतक ओर मकवरासे लेकर मिठाई quay 
बाने पाँच-छः कोसका रकबा ताजा कब्रिस्तान बन गया । न 
एक घर देख पड़ता ओर न पक जिन्दा आदमीही नज़र आता। 
इस प्रकार पाँच-छः Tet डेड लाख आदमी इस संसारसे 
सदाके लिये बिदा हो गये | 

दिनके दो बजे नाद्रिशाह चांदनी-चोकसे किठेमें वापस 
आया | शहरको ऐसी दुगति ओर दुदंशा देखकर ngg- 
शाह और निजामुदमुरक उसके पास आये। उन लोगॉने 
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बखारा आदि देशोंको जीतकर भी उसने अपने राज्यमें न मिलाया 
और इस प्रकार बड़ी बुद्धिमानीका काम किया, तथापि जो देश 
अभी उसके पास मौजूद हैं, उनका विस्तार भो थोड़ा नहीं है। 
एक ओर काफेशास हे, तो दूसरी ओर अरव-समुद्र ! पश्चिममें 
ag टीज्‌ नदी है, तो पूर्वमे सिन्धु नदो ! भला ऐसे खमयमें जव न 
रेलका प्रबन्ध है ओर न सेना-सञ्चाळनके लिये अच्छे-अच्छे 
मार्गही हैं, तब कौन कह सकता है, कि यह राज्य छोटा है ? 
इन सब कठिनाइयोंके होते हुप भी यदि कोई ऐसे बड़े राज्यका 
प्रबन्ध ठीकसे करना चाहे, तो एक ज़बद॒स्त सेनाकी ज़रूरत है। 
साथ-ही-खाथ शासन-सङ्गठनके योग्य बहुत बड़े मस्तिष्क और 
प्रीण कार्य-कर्ता भी होने चाहिय, जिसके लिये पक बड़ी 
रकमको भी जरूरत हे । परया भींद्रिशाहको प्रजा इतनी बड़ी 
रकम देनेमें समर्थ है? नहीँ, कदापि नहीं । afte देशकी get 
THAR पास इतना धन कहाँ ? और न इतना धन नाद्रिशाह 
अपने पाससेही aman लिये तयार हे | 

Sat सेनाकी हालत भी बहुत बुरी हो चली है | तेरह वर्षोके 
अविराम युद्ध ओर आक्रमणोंने उसे शिथिल कर दिया है। अब 
उसके योद्धागण अपने शरीरको कुछ आराम देना चाहते हें । पर 
नाद्रिशाहको यह बात पसन्द नहीं | इतने विस्तृत राज्यका अधि- 
कारी होनेपर भी उसके TIAA लोम नहीं गया । अब भी उसके 
gaai नये राज्योपर अधिकार करनेको आकांक्षा पहलेकीही तरह 
बनो हुई है। इसके लिये ag अपने सेनिकोंको कोसता हे। पर 
उन वेचारोंमें अब पहलेकी तरह डत्साह नहीं है। फळतः नादिर 
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शाहके SCH मारे कोई-न-कोई बहाना बता, सभी दैनिक Nara 
हरते जाते हैं। इतनाही नहीं, नये लोग भी सेनामें भर्ती होनेके 
लिये अप्रसर नहीं हो रहे हैं। लाचार वह तातारियों और 
अफ़ग़ानियोंको सेनामें भर्ती करता है; पर वे भी कुछ दिनोंतक 
रहकर अपने घर वापस चले जाते हैं। इसका प्रधान कारण 
यह है, कि उन्हें ठीक समयपर तनखवाद नहीं मिलती और न 
मिलनेकी कोई आशा ही दिखाई पड़ती है। कारण, जो रुपये 
नाद्रि हिन्दुस्थानसे लूटकर लाया था, उसे तो उसने इसलिये 
जमाकर रखा है, कि जीवनके शेष भागमें बैठकर उन्हीं रुपयोंको 
सुख ओर मौजसे उड़ायेंगे। इधर राज्यसे जो आमदनी होती है, 
उससे अधिक खचको ज़रूरत होती,है। ऊपरसे युद्धने राज्यके 
कोषका एक प्रकारसे दिवाला निकाल दिया है। ऐसी हालतमें 
बढ़ते हुए खचेको चलानेके लिये वह नये-नये करोंका विधान कर 
रहा हे, पर ग्रीव प्रजा उसे अदा करनेमें असमर्थ हो रही है। 

इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ, कि नाद्रिशाहके प्रति 
प्रजाजनोका असन्तोष दिन-पर-द्न बढ़ता गया। सेना भी 
उसका साथ छोड़ती गयी । उसके पुराने सरदार और साथी 
सभी, उससे अलग होते गये | उधर प्रजावग भी नये-नये करोंको 
aad असमर्थ हो, बाद्रिशाहके भयके कारण देश छोड़ बाहर 
भागने लगा । इस स्थितिका अनुभवकर उसके राज्यमें उपद्रव 
ओर विप्लवका भी आरम्भ हो चला | मिञ्न-भिन्न प्रदेशोंके सुबेदार 
और सरदार, राज्यकी इस कमज़ोरीसे फ़ायदा उठा, अपने- 
अपने स्वतन्त्र राज्य संश्यापित करने Bi | 
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अस्तु; इन सारे परिवत्तनोंका प्रभाव नाद्रिशाहपर कसा पड़ा 
होगा, विचारशील पाठक स्वयं इसका अनुमानकर सकते 
हैं। उसके आचार-विचारमें महान्‌ परिवत्तन हो गया। 
उसमें न अब पहलेकासा घेय्य रहा, न साहस । जिस 
कामको बहुत SAE- FIs, बड़े ओरके साथ, वह शुरू करता, 
मानसिक दुर्बलता उसमें इतनी अधिक आगयी,कि थोड़ी देर बाद- 
हो उसपर ag अनेकानेक पश्चात्ताप करने छगता। अपने बड़े 
विश्वासी सरदारोंपरसे भो उसका विश्वास उठ गया ! किसी 
aa अब वह उनकी राय तक नहीं लेता ! राय लेनेकी बात तो 
दूर रहे, उनकी स्थिति ओर पदको तनिक भी परवाह न कर, 
बहुत वार ऐसा देखा गया है, कि वह उन्हें भरी समामें बेइज्ज़त 
कर  बेठता है । इतनाही नहीं, जहां पहले वह बुरी तरह पराजित 
होनेपर भी तनिक नहीं घबराता था,वहां अब साधारण-सामान्य 
हारपर अपना साहस, शान्ति ओर सहनशीलता सब खो बेठता 
है । अपनो सेन्य-शक्तिका तनिक भी ध्यान न रख, वह उन्हें 
असाध्य कार्यीको करनेकी आशा दे डालता | पर जब उसके 
सिपाही ओर सरदार उसमें विफल हो जाते, तब वह उन्हें 
Aaa करता तथा उनके प्रति अनेकानेक अपमान-जनक 
शब्दोंका प्रयोग करता हे | 

एक समयकी बात है, कि नाद्रि तातारियोंके साथ युद्ध 
कर रहा था। शात्रु पक्षवालोंने उसपर ऐसा भयंङ्कर वार किया, 
कि उस वारसे उसकी जान बचनेकी आशा न थी | उसका एक 
सिपाही, जी उसकी बग़लमें खड़ा था, यह हाल देख रहा 
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था। राज-भक्तिके भावके वशीभूत हो, वह तुरन्त नाद्रिशाहके 
सामने बढ़ आया ओर उस वारको अपनी छातीपर लेकर, 
मालिकका नमक अदा कर feat! पर यह भी नाद्रिशाहसे नहीं 
देखा गया | यह कट बोल उठा, “बेवकूफ ! बया तूने मुझे 
नामदं समझ रखा है!” इन शब्दोके सुनतेही उस बेचारे आहत, 
स्वामि-भक्त सेवकने अपना प्राण त्याग कर दिया | अपने प्राण- 
रक्षक भृत्यके साथ नाद्रिशाहका ऐसा बर्ताव, उसका पागलपन 
नहीं at और कया कहा जा सकता है ? 

इसर मानसिक परिवत्तनका नाद्रिशाहके शरीरपर भी पूरा 
असर पड़ा। रात-दिन उसका चेहरा चिन्ता, शोक तथा 
ग्लानिसे SH हुआ देख पड़ता था |. जब कोई मनुष्य कभी 
उसके सामनेसे होकर BRAT था, तो मारे क्रोधके वह 
व्यग्र हो उठता था। जो नाद्रिशाह अपनी युवावस्था तथा 
इसके arg भी शायद्ही कभी बीमार पड़ा हो, बही इन सब 
कारणोंसे सदा रोग-प्रस्त रहने लगा । faa समय उसने 
भारतवषंपर आक्रमण किया था, उसी समय उसे उद्र-रोग 
होगया था, पर दिल्लीके एक शाहो हकीमके इलाजसे उसका वह 
रोग उस समय दूर हो गया था। इस समय फिर उसी रोगने 
उसे आ दबाया | अब उसके मु हपर वह तेज़ नहीं, शरीरमें वह 
स्फूति नहीं ओर न उसका चित्तही अब कभी प्रसन्न रहता È | 
उसकी कमज़ोरी भी बढ़ती जाती है। इससे उसके स्वभावमें 
कुछ चिड़चिड़ाहट भी आ गयी है। जो सरदार उसके परम 
हिसेषी थे ओर जिन्हें षह जी-आनसे मानता था, वे भो अब 
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उसके enma यह परिवत्तेन देख, अत्यन्त दुःखित और चिन्तित 
रहा करते È | 

नाद्रिशाहमें अविश्वासकी माजा भी अब बेहद बढ़ गयी 
है। जिन नोकर ओर सरदारोपर वह अपने हृदयसे अधिक 
विश्वास करता था तथा जो नोकर उसे प्राणसेभी अधिक 
प्यारा समभते थे,उन्हीं सरदारों ओर नोकरॉको अब वह सन्दे - 
aati gia देखता है। फलतः वे सरदार ओर नोकर भी अब 
उससे डरते हैं। वे सदा उससे सावधान ओर सतक रहने लगे 
हैं । वे नाद्रिके सामने जाने और द्रबारमें बेठनेमें भय खाते È । 
एक-दो बार तो ऐसा भी देखा गया, कि gar बेठे हुए 
जिस खरदारकी ओर उसने अपनी तीव दृष्टि डाली, वह बेचारा 
अपनी मोत निकट ज्ञान, द्रबारकोही केवल छोड़कर नहीं 
हट ज्ञाता था,--वरन नाद्रिके राज्यसेही सदाके लिये अपना 
नाता तोड़ Sat था । कहनेका अभिप्राय यह, कि नाद्रिशाह 
इस समय बावला हो गया हे! उसके हृदयमें अब पक भी 
सद्विचार स्यान नहीं पाता | 

उपयु क्त बातोंसे प्रवर पाठकगण यह न समभू ले, कि इन 
मानसिक तथा शारीरिक परिवत्तनोके साथ-साथ उसकी aa- 
रिक महदाकांक्षामें भी किसी प्रकारका परिचत्तन हो आया है, 
बरन्‌ उसकी वह इच्छा ज्यों-को-त्यों बनी हुई हे। विशव-विज्ञेता 
बननेका हौसला उसके हृदयसे अब मो दूर नहीं हुआ है। बह 
तुकोंको दूसरी बार परास्त करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ है । इसके 
अतिरिक्त ओरोंपर नी बह बड़े जोरॉले आक्रमण कर आरो बढ़नेका 
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विचार कर रहा है। इसी समय उसने aa, कि राज्यमें 
चारो तरफ उपद्रव मच रहा है। उसका पक परम विश्वास- 
पात्र सरदार तकीलाँ उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। इतनाद्दी 
नहीं, बल्कि वह एक भारी सेनाको अपने साथ ले, माद्रिशाहके 
शाज्यपर अधिकार जमानेके लिये आगे बढ़ रहा है। सेगिस्तान- 
के लोग भी avant बन, नाना प्रकारके उपद्रव मया रहे हैं । 
इस्फहानने भी सर उठाया हैं। dA, नाद्रशाहके अन्तंगत 
जितने प्रदेश थे तथा उसकी नोकरीमें जितने सरदार थ, सब 
एक-एक करके उससे अळग हो गये | 

ऐसे समयमें नादिरिशाहके हृदयमें केसे भावों करा संचार हुआ 
होगा, यह उसके खभावमें होनेताले परिवत्तनोंका ध्यानमें रख, 
पाठक सहजमेंही अनुमान कर सकते हैं। चारो तरफ़्से 
अशान्तिका समाचार पाकर नादिरिकी मुखाङति विल्‍्कुलही बदल 
गयी। साधारण रीतिसे arate तथा विचारशील नाद्रिकी 
मुख-सुददा अब बड़ी भयावह प्रतीत होने लगी! प्रलय-कालके 
Rah सामने, yea महासागरके सामने अथवा विकट aga- 
नलके सामने, सम्भव दै, मनुष्य क्षण-भरके लिये स्थिर रह जाये ; 
पर इस समय एथ्वीतलपर एक भी ऐसा प्राणो नहीं,जो कोधान्ध 
नाद्रिफे सामने एक पछ भी ठहर सके! दुर्बासाका क्रोध 
अथवा परशुरामकी उग्रता संसारमें विख्यात है; पर नाद्रिको 
उग्रता और क्रोधके सामने इस समय वे भो मात हें। इस समय 
नाद्रिकी क्रोधाझिके सामने बड़वानल ओर प्रलयकालका भयंकर 
दृश्य मी तुच्छ हो रहा है। परशुराम अथवा दुर्वासाका क्रोध 
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तो उन्हींके लिये था, जो सदाचार तथा धर्म्मके पथसे aE थे; पर 
नाद्रिके क्रोधके सामने तो दुराचारी और सदाचारी, दुर्जेन और 
सज्जन तथा अपराधी और निरपराध समी समान हैं। क्रोघके 
वशोभूत होनेसे नाद्रिके हृदयसे सब प्रकारके सुविचार इस 
समय दूर हो गये है । जो कोई मी उसके सामने पड़ जाता,नाद्रि 
फौरन उसका सिर, wea अलग कर, पृथ्वीपर गिरा देता È ! 
जिस शहरमें बलवा होनेकी खबर उसके पास पहुंचती,वह आग- 
बबूला हो, उसी Matt जा पहु चता तथा बालक-ृद्ध, खी-पुरुष 
तथा दोषी-निर्दोषका तनिक भी विचार न कर, सारा शहर-का- 
शहर जलाकर साक कर डालता | उसकी इस हरकतसे बहुतेरी 
जगहोंकी प्रजा अत्यन्त त्रस्त, आड अम्रमोत होकर, अपनी जान 
ले ओर नाद्रिका राज्य छोड़कर भाग गयो | शहर-का-शहर 
उजाड़ हो गया! बस्ती-को-बर्ती बीरान बन गयी! न मालूम 
नाद्रिके हाथोंसे कितने aga मनुष्योंका प्राण-नाश हुआ । 
लोगोंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेके लिये नादिरने अपने राज्यके 
एक स्थानपर नर मुण्डोंका मीनार बनवा दिया । तक़ीखाँ ओर 
अन्यान्य सरदारोंकी उसने एसी दुर्गेति की, उनके वंशको इस 
क्ररताके साथ उसने विध्वंस किया, कि जिसकी बात छुनकर 
आज भी हृदय कांप उठता हे !-रोगेट खड़े हो जाते हैं! 

क्रोध पापका मूल है और पापसे मनुष्यका क्षय होता है। 
अब नाद्रिशाहके पापका! घड़ा भर गया | असंरूय प्रजाजनोंके 
हाहाकारका नाद्रिपर अब असर पड़ने लगा । नाद्रिशाह are 
गया, कि उसका काल उसके सरपर नाच रहा है! पल-पलपर 
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कितना भारी, जबरदस्त भौर कितना मज़बूत दोता हे! बड़े-बड़े 
योद्धा, साहसी, धीर ओर वीर भी इसके आगमनका आभास 
“पाकर घबरा जाते हैं। उनका खून सूख जाता है। सृत्यु-कालमें 
अपनी सारी अहम्मन्यता ओर घमणए्डको भूलकर वे संसारको 
निस्सार झुपमें देखने लगते हें | रण-घीर नाद्रिफ़री भी इस समय 
ऐखीही अवस्या हो रही हे! 
अस्तु; सन १७४७ ६० के जून मह्दोनेकी बात है। नाद्रिशाह 
यलवा इयोंको शान्त करनेके लिये मशहदसे Carat: हुआ | RAET- 
याद पहुँचते-पहुँचते सन्ध्या हो चली। सारी पल्टन नादिर- 
Mes साथ थी । उसका भतीजा झलीकुली तथा उसका लड़का 
अली अकबर भी उसके साथ था । नाद्रिशाहका विचार था, 
कि पल्टनको अलीकुली ओर अली अकबरफे हवाले कर अपने 
कुछ आदमियोंके साथ आगेको ओर बढ़; पर मागे-जनित अनेका- 
नेक sere झेलेने तथा महीनों लगातार युद्ध करते रहनेके 
कारण सब सिपाही थके हुए थे। सरदार ओर सिपहसालार 
सब भो थोड़ा आराम करना चाहते थे। यह बात नाद्रिशाहको 
मालूम हो गयी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। इसलिये 
कुछ दिनोंतक फतहाबादमें रहकर, पूरा विश्राम कर लेनेके वाद 
आगे बढ्नेका विचार स्थिर हुआ। फलतः सारी पल्टन वहीं- 
पर ठहर गयी । कोई काम-काज न होनेके कारण थे सब इधर- 
उधर घम-घामकर अपना मन बहलाने लगी | 
इधर नाद्रिशाहके मस्तिष्कमें विचित्र.परिवत्त न हो आया | 
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उसने अपने जीवनकालमें न मालम कितने सूर्य्यास्त देखे होंगे 
पर आजका gaia उसके लिये बड़ाही विचित्र और 
विलक्षण था। आजके सूरय्यंको अस्त होते देखकर वह सृष्टिके 
सारे पदार्थोंकी अनित्यता और निस्सारताका अनुभव करने 
लगा ! सूय्यके उद्य और अस्तसे उसे मनुष्यके भावोंके उद्य और 
अस्त--उत्थान और पतनका बोध होने लगा ! उसके जीवनर्मे 
ag पहलाही अघसर है, जब उसका विचार संसारके 
भौतिक विभवसे विचलित हो, अध्यात्म-तत्वकी ओर अग्रसर 
हुआ है! वह अब समझने लगा हे, कि प्रबळ, प्रतापी, cae 
asta, मातेएडका पतन अवश्यम्भावी है, तो इस तुच्छ 
मानव शरीरकी बातही क्या है? इस चिचारमें मझ हो, सहसा 
वह पक बार कांप उठा ! उसके सारे शरीरमें कपकपी समा 
गयी ! वह बड़ाही भयभीत हो गया ! उसके होठ सूखने लगे | 
जीभ ated सरने लगी । शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। 
वह भीतर-ही-भीतर धेय्यं धारण करनेका लाख प्रयल ओर साहस 
करता है; पर उसकी सारी चेष्टाणं बेकार होती हैं । मुसाहब ओर 
सरदार भो उसके पास मौजूद हैं। शस्त्रात्रे सुसज्जित 
सिपाही सब भी उसकी निगरानी और रक्षाके लिये उसके तम्बू- 
के चारो तरफ योकसी कर रहे हैं। पर तौ भी नाद्रिका 
भय दूर नहीं होता- उसके शरीरका कम्पन दूर नहीं होता | 
नाद्रिशाहकी यह हालत देख, सभी लोग आश्चरय्य-चकित 
हो गये | पर किसकी हिम्मत, जो उसके सामने चू तक भी 
करे। अभीतक उसके रोब ओर आतङ्का असर उनके द्लिपर 
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इतना अधिक पड़ा हुआ है, कि वे उसके स्वास्थ्य का हाल पूछने 
का भी साहस नहीं करते। शेरके दाताको wt care लेनेका 
साहस करनेवाले नाद्रिशाहकी यह दशा निस्सन्दैह दयनीय 
है-यह किसी प्रलयकारी परिवित्तेनका परिचायक है! निदान 
बादशाहोंके बादशाह नाद्रिशाहकी यह हालत देख, उसके पास 
बेठे हुए कम्मंचारी इस घातका अनुमान करने लगे, कि सम्भवतः 
अब इनकी मृत्यु बहुतही निकट है। सम्भव है, मुसाहबोंका 
Qe अनुमान ठीक हो, पर नाद्रिशाहसे यह बात पूछे कोन ? 
घोरे-घीरे रात भी अधिक हो चली । राज्यके सभी कम्मं- 
चारी और सिपाही सब सोने चले गये । घज़ीर ओर सिपह- 
सालार सभी अपने-अपने खीमेमें, आराम कर रहे हैं। अवतक भी 
नाद्रिशाहका भय, आतंक ओर कम्पन दूर नहीं हुआ । इसलिये 
उसने अपने एक नोकरको सिपहसालारके पास तथा दूसरेको 
वज़ीरके पास भेजकर उन्हें बचा भेजा। यद्यपि उस समय 
वे विश्राम कर रहे थे ; गहरी नोंदमें खराटे ले रहे थे, तथापि 
नाद्रिशाहकी आशाको टालनेका उन्हें साहस न हुआ ! विशेषकर 
जब, कि नोकरॉने उनके रोगकी वृद्धिकी वात कही, तब भला 
वे केसे नहीं जाते? ऋट-पर अपने लिवास-पोशाक पहनकर 
वे फौरन नाद्रिशाहके पास आये | va देखकरष्दी वे समभ गये, 
कि इसके भस्तिष्कर्मे किसी प्रकारका भय प्रवेश कर गया है, 
जिससे ay इतना व्यग्र हो रहा है। बादशाहको अपना-अपना 
यथोचित आव्र-सम्मान प्रदान करनेके बाद वजीर आजमने 
पूछा,--“जिनके नाममात्रके श्रवणसे बड़े-बड़े चीरोंका waa 
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काँप उठता है, क्या कारण है, कि थेहो शाहों-के-शाह नाव्रिशाह 
आज स्वयं इतना अस्वस्थ हो रहे हैं १” 

इसके sadi नाद्रिशाहने बड़े मधुर शब्दोंमें यों कहा,-- 
“मेरे बफ़ादार और बुजुर्ग वज़ीर! आपलोग आकर दूरपर क्यों 
qs गये ? आइये, ऊपाकर मेरे पास आकर वेठिये। आप लोग 
मेरे इस आसनपर विराजमान होइये ।” 

नाद्रिशाहके FAA आज पहले-पहल ऐसे मधुर शरब्दोको 
सुन, वज़ीर ओर सिपहसालार अपने-अपने aaa उठकर 
नाद्रिशाहके पास जाकर विछावनपर बेठ गये । फिर नाद्रिशाहने 
उनसे कहना शुरू किया,--“आज सूर्य्यास्तके समयसे में हदसे 
जियादः अस्वस्थ हु; इतूना,, अयु, और आतंक मेरे जीवनमें 
आज पहले-पहल ATS हुआ है | आज सूर्यास्त CAB बादसे मेरे 
हृदयमें ऐसी-ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, जेसी मेरे जीवनमें 
कभी नहीं हुई थीं । उस समय मानों मुझसे कोई यह कह रहा 
था, कि--'नांदिर | इस नाशघान्‌, अनित्य dart कोई भी 
मनुष्य अजर-अमर होकर नहीं आया है। मनुष्यके शुभाशुभ 
कस्मॉके अनुसारही उसका यश और अपयश इस पृथ्वी- 
सलपर रह जाता है। मनुष्यको चाहिये, कि वह अपने 
इस अल्प और क्षण age जीवनमें सदा सत्कार्यं करे ; 
अन्यथा केवल उसकी अपफीत्तिही यहाँ रह जाती है। इस 
तुच्छ जोषनकी अवधि पूरी होनेपर कया खञ्जन और कया दुजेन 
सभी इस संसारसे कूच कर जाते हैं। काल किसीको भो 
नहीं छोड़ता। काल-चक्रके फोलादी GHA कोई भी शरीर- 
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घारी प्राणी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उदयफे पश्चात्‌ 
अस्त तथा अस्तके पश्चात्‌ उदय दोताही रहता है | उन्नतिके ara 
अवनति तथा अवनतलिके arg उन्नति होती 2) दिनके बाद रात 
और रातके बाद दिन होती ही है। इसी प्रकार जीवनके बाद 
मरण और मरणके बाद जीवन होता है। यह तो afem नियम 
हे। इस नियमसे बाहर कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। 
सभी इस नियमके अधीन हैं। नाद्रि ! तुम्हारी आयु आज 
पूरी हो चुकी ! आज तुम्हारी जीवन-यात्रा समाप्त हो चुकी ! 
आज सूर्यास्तके साथ-साथ तुम्हारा भी मरण निश्चित है, 
इसे तुम बिल्कुल ठीक जानो ! acai इस आक्रमणको रोकनेमें 
तुम्हारी कोई भी सेना समर्थ नहीं हो सकती । इसलिये अब 
अपने जीवनके अन्ततक यदि तुम्हें परमात्माका नाम लेना हो, 
तो ले लो ।! मेरे दाना वज़ीर! इसका कया रहस्य है? मेरी 
amet तो यह बात तनिक भी नहीं आती । वरन मेरा चित्त 
चञ्चल, saa और भयातुर at उठा है। इसका कारण क्या है, 
यह भी मेरी सममूमें नहीं आता |” 

शाहन्शाहकी ये वाते सुनकर वजीरे आज़मने कहा,-- “शाह - 
न्शाह इरानके मुखसे ऐसे कायरतापूण शब्दोंको सुनकर मुझे 
बड़ाही आश्चयं हो रहा है! विशव-विजेता बननेकी महदा- 
कांक्षा Tatas बादशाह ! arg Beye भयसे इतने भीत हो 
जाये, यहद बात तो मैंने आजही सुनी है। मेरा तो यही 
अनुमान है, कि यह केवल आपकी अस्वस्थ प्ररृतिका परिणाम 
है। अनागत भयकी कल्पनासे भयभीत हो जाना कायरोंका 
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लक्षण दै। धीरवर नाद्रिशाहके लिये ऐसा अकीत्ति कर 
भाव कदापि शोभा नहीं दे सकता! जहाँपनाह ! मेरी गुस्साखी 
माफ़ S| बहादुर लोग मौतकों सामने आयी देखकर भी 
कम-से-कम पक बार तो अवश्यही डर जाते हैं। आप 
वृथा चिन्ताकर अपने मस्तिष्कपर बोझ न डाले। अपने 
भावोंमें किसी प्रकारका भो विकार अथवा विकलता उत्पन्न न 
होने दें । जिन बातोंके रहस्यके विषयमे आपने पूछा है, उनमें कोई 
भी विशेषता नहीं है । यदि आपके चित्तमें शान्ति नहीं है, तो दो 
चार नत्तेक-नत्तकियोंको बुलाकर आप उनका नाच-रङ्ग देखें- 
aa) क्यों सिपहसाळारजी ! आपका क्या विचार हे १” 

सेनापतिने विनप्रतापूठवंक, इसका उत्तर दिया,-“वज्ीर 
साहब जो कुछ फरमाते हैं,वह aga ठीक है। मेरा तो विचार है, 
कि बहुत दिनोंफे युद्धे अनवरत परिश्रमसे बादशाह सलामतकी 
तबीयत खराब हो गयी है। इसी कारणसे मनमें ऐसे-ऐसे 
व्यर्थेके विचारोंका समागम हो आया है। मधुर गानोके श्रवणसे 
तथा सुन्दर Fens अवलोकनसे, बहुत सम्भव है, बादशाहकी 
ये खारी चिन्ताए दूर हो जायं ।” 

वज़ीर और सिपहसालारकी इन बातोंले नादि्रिशाह बहुत 
खुश हुआ | उसने उल्लास-भरे शाब्दोर्मे कहा,--“शाबास ! 
मेरे प्यारे दोस्तो ! निस्सन्देह ये शब्द्‌ नाद्रिशाहकेही वज्ञीर और 
सिपहसालारके मुखसे शोभा पाते हैं! इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं, कि आपके घाक्य बहुतही ओजपू्ण और उत्साह-वद्ध क हैं । 
पर यदि आप मेरे द्लिकी बात पूछें, तो में यद्दी we, कि 
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न जाने क्यों मेरे मनमें पक विचित्र चिन्ताका समावेश हो आया 
है। ore कारण gear मी में इसका पता नहीं पा सका 
Bi मेरी अखर्थ्य प्रकृतिमें कुछ भी परिवर्तन होता नहीं देख 
पड़ता । आपकी बातॉसे प्रसन्न होनेपर भी में अपने हृद्यमें 
सच्ची प्रसन्नताका अनुभव नहीं कर पाता। अस्तु ; यदि 
आपलोगोंकी ast हो,तो गायक और गायिकाएं बुलवायी जाय | 
महफिल सज जाये ।” 

सब इन्तज्ञाम ठीक हो गया | महफ़िलकी तेयारी होने लूगी | 
राज्यके Tagen कमचारी नाद्रिशाहकी आज्ञा सुन, दोड़- 
दौड़कर उस महफ़िलमें आने लगे | पश्चात्‌ नाद्रिशाह भी आकर 
एक बहुत कीमती मखमली'जाददेषर-बेठ गया । गाना शुरू हुँआ | 
तवायफोके नाच ओर गाने होने Sit | उत्साहमें आकर aara- 
फोने भी अपनी कला-कुशलताका इतना अच्छा परिचय दिया, 
कि बादशाह मारे खुशीके मस्त होगया। जो गाने उसे अच्छ 
लगते, उन्हें गानेके लिये वह बार-बार फरमाइश करने ळगा | 
इसी तरह ,बहुत रात बीत गयी। बाद्शाहको नींदने 
ara | अब उसे सोनेकी ख्वाहिश gi) सरदार लोग 
भी उसके इस मनोभावको ताउ गये। निदान बादशाहके 
gare मदहफ़िल बरखास्त की गयी! बादशाह अपने ara, 
अपनी ara बेगम सिताराके साथ सोने चला गया। सरदार 
ance भी अपने-अपने डेरॉमें आराम करने चले गये | 
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MEERN मृत्यु | 


sagen qa परिच्छेदमें यह पढ़ चुके हैं, कि ara- 


Cae: गानके बाद meom, अपनी वेगम सिताराके 
साथ ata लिये खोमेंमें चला गया। 
पाठकोंके आगे सिताराका नाम गत परिच्छेदर्मेही पहले-पहल 
आया है, इसलिये उसका परिचय जाननेके लिये पाठक 
स्वभावतः उत्सुक होंगे। पाठक किसी पूव्वे परिच्छेद्में 
नाद्रिशाहके भारत-आक्रमणकी बात पढ़ चुके हैं। उस 
परिच्छेदमें यह चर्चा भी हो चुकी है, कि नाद्रिशाहके दिल्लीपर 
विजय प्राप्त करनेके बाद, दिलीके तत्कालीन बादशाह महम्मद्‌- 
शाहने अनेकामैक चीज इस नवीन विज्ञेताकी az की थीं, 
उन्हीं भेटोंमें सितारा भी एक थी। 

सितारा एक राठोर-राजपूतकी कन्या थी। उसका असल 
नाम अहल्याबाई था | वह परमा सुन्दरी थी । जिस प्रकार उसे 
अपने रूपका अभिमान था, उसी प्रकार उसे अपने कुछ और 
धर्म्मका भी गोरव था। उसकी अनुपम सुन्दरताका समाचार 
किली प्रकार महम्मद्शाहके कानोंतक पहुंच गया | व्यसन- 
विलासी महम्मद इस समाचारको सुनकर उतै प्रात करनेके लिये 
व्यघ्र हो उठा। पहले तो उसने अनेक उपायोंसे उसके सम्बन्धि- 
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योंको अपने कावुर्मे कर बालिका अहल्याको अपने महलूमें छाना 
याहा। पर उसके ये सब छल-प्रपश्ञ और प्रयास विफल 
gu | निदान उसने उस बालिकाके सम्बन्धियोंको मरवाकर बल- 
पूव्वेक अबला अहल्याका अपहरण करनेका निश्चय किया। इसी 
निश्चयके अनुसार उसने अपनी सेनाको उसके सारे सबन्धियों 
को पकड़ लानेके लिये भेजा । उन राजपूत वीरोंने पहले मुरालिया 
सेनाका अच्छी तरहसे मुकाबिळा किया; पर कहाँ इधर 
असंख्य मुराळ-सेना ओर कहाँ उधर मुद्ठीभर राजपूत वोर! निदान 
राजपूत-पक्षके सभी aia बालिकाके धर्म्मकी रक्षाके लिये 
अपने प्राण गवाँ दिये! मुगलोने जबरदस्तीसे act घुसकर 
अहल्याका हाथ पकड़ IZAL i AS ASA महम्मदशाहके पास 
RAN लायी गयी। व्यभिचारी महम्मद उसके अनुपम रूपपर 
मुग्ध हो गया। उसे इतनी प्रसन्नता हुई, कि जितनी इन्द्र्लोकका 
राज्य प्राप्त करनेसे भी किसीको नहीं हो सकती । पहले तो 
उख राजपूल-कन्याने महम्मदको दुख त्तिका घोर विरोध किया | 
वह अपनो जान देने ओर महम्मदकी जान Saar भी उतारू 
होगयो | पर बेचारी करही कया सकती थी ?--लाचार थो ! 
अपनी जानभी नदे सकी; चोबीसो घण्टे शाहके रक्षक उसके 
पाख मौजूद रहते थे अहल्याका यह धर्म्श-हटठ देखकर महम्मद्शाह 
भी कुछ दिनोंतक बड़ी सावधानीसे उसके पास जाता था। 
अळगसे Wa करता, अपनी वासना परितृत करनेके लिये तरह- 
तरहके प्रलोभन दिया करता और ज्योंही वह बिगड़ उठती, 
त्याही महम्मद शाह निराश भावसे उसकी ates आगेसे दूर 
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हट जाता । कुछ द्नोॉंतक बार-बार निराश होने ओर fxg 
frat खानेपर भी महम्मद्ने अपना मनसबा नहीं छोड़ा। ठीक 
है, कामियोंकी सवत्र यही हालत होती है | 

संगतिका प्रभाव भी संसारमें कितना प्रबल होता है! 
सिंहका बच्चा भी गीद्ड़ोंकी संगतिमें रहकर ओर पलकर अपना 
वंश-गौरव ओर पराक्रम भूलकर गीदड़सा बन जाता है। पाठक ! 
इसमें aut सन्देह न करें। जब महम्मद्शाहने देखा, कि 
अपने किये कुछ बन न पड़ा, तो कई ae धायोंको उसने 
बालिका अहल्याके बहकानेका काम g fear) पहले 
कुछ दि्नोंतक तो वह अपने आग्रहपर डरी रही । पर “कीट-- 
शृङ्गन्याय'के अनुसार, शनेः शनेः उसके स्वमावमें परिवंन होने 
लगा । वह अपने आप्रहसे विचलित होने at) व्यभिचारी 
मदो' और वेशया-बृत्तिकरनेचाली मुसलमान धायोंकी सङ्कतिमें 
निरन्तर चोबीसो घण्टे रहकर भी वह जितने द्नोंतक अडी रही, 
वही उसके लिये बड़ी भारी बात थी | अन्तमें अपने धर्म्म, जाति 
और सम्बन्धवाछे ata किसी प्रकारकी बाहरी सहायता 
प्रात होते न देख, वह महस्मद्शाहके प्रेमका शिकार बन गयो | 
महम्मदशाइकी ओर-ओर पटरानियोंकी तरह वह भी agate 
रहने लगी । 

जब नाद्रिशाहने दिल्लीपर विजय प्राप्त की, तब महस्मद्शाहने 
नाद्रिशाहको प्रसन्न करनेके लिये, अन्यान्य arate साथ 
सिताराको भी उसकी भंट की। सिताराकी सूरत देख, नादिर- 
शाह उसपर लट्टू होगया। खर sa रेण्डने अपने 'नाद्रि शाह' 
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नामक mal लिखा है, कि पहले तो सितारा नाद्रिशाहको 
अपने पासतक फटकने नहीं देती थी | पर अन्तमें परवश और 
असम हो, उसे नाद्रिशाहका साथ स्वीकार करनाही पड़ा | 
कुछ काल बाद दोनोंमें बड़ा प्रेम हो गया । awa नाद्रिशाह 
रात्रिका समय सदा सिताराकेहो साथ बिताया करता था | इसी 
लिये नाद्रिशाहकी अन्यान्य and सितारासे डाह भी करने लग 
गयी थीं । जब कभी नाद्रि बाहर जाता, तब सिताराको भी 
अपने साथ लिये जाता । उसी सिताराके साथ आज RAET- 
aad नादिरिशाह अपने खोमेमें सोने जाता है | 

saat नाद्रिशाह सिताराके पाख पहुंचा, त्याही सितारा 
उसका मुख देखकर aaah होगयी। उसने पूछा, 
“त्राणनाथ | आज आपकी हालत tat क्यों हे? आप इतने 
उदास क्यों देख पड़ते हैं ?” नाद्रिशाहने पहले तो उसकी 
बातको टार देना चाहा । पर उसके बहुत आग्रह MATT 
नाद्रिशाइने कहा,-“प्रिये! न मालूम क्यों, आज सन्ध्या 
समयसे मेरा चित्त बहुतही उदास हे ? हृदय भय और व्यग्रतासे 
भर गया है। रह-रहकर मेरी तबीयत घबरा उठती है। gga 
बहुत Sea लाना चाहता हूं; पर दिल जेसाका तेसा बना रहता 
है। मालूम होता है, मेरी मृत्यु बहुतही निकट है ?” 

नाद्रिशाहके इन कातरता-भरे शाब्दोंको सुनकर सितारा 
घबरा उठी | उसने कहा, “प्राणनाथ ! आप यह क्या चक 
रहे हैं? मौत आपके दुश्मनको आये। आपपर उसका ATR- 
मण क्यों होने लगा ? चिन्ता ओर भय Rae मानसिक विकार 
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malı आप प्रसन्न मनसे वात कर। आपकी तबीयत अभी 
ठीक हो जायेगी, नींद आजानेसे फिर प्रातःकाल किसी प्रकारका 
रोग अथवा कष्ट आपके पास फटकने नहीं पायेगा | 

सिताराके सान्त्वना देनेपर नादिरशाह उसकी गोदमें 
अपना सिर रखकर सो गया । सितारा उसके सिरपर अपना 
हाथ फेरने लगी । नादिरशाहको सोये अभी थोडीही देर हुई 
थी, कि वह एक-ब-एक घबराकर उठ बेठा। पहले तो हँसने 
लगा ; फिर उसका मुख महा भयङ्कर देख पड़ने लगा! सितारा 
यह हाल देखकर बहुत डर गयी। उसने नाद्रिशाहसे प्रेम भरे 
शब्दो्मे घबराकर उठनेका कारण पूछा । नाद्रिशाहने कहा, 
“प्रिये ! तुम मेरे लिये बेकार चिन्ता कर रही हो। में बार-बार 
तुमसे कह रहा हुँ. कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। संसारमें मैं अब 
मिनटोंका मेहमान हँ। अपने किये अनर्थौका--अन्यार्योका 
में आज फल भोग कर रहा हूँ । अभी मेंने जो can देखा है, 
उससे भी तो मालूम होता है, कि आज रातको इस dara 
मेरी बिदाई होगी ।” 

सिताराने चिनीत भावसे पूछा,-“नाथ ! आपने ऐसा कया 
स्वप्र देखा हे, जो इतना डर गये हैं १” 

नाद्रिशाहने कहा,--“मेंने देखा है, कि मेरे राज्यकी सभी 
प्रजा बिगड़ उठी हे। सबने मेरे विरूद्ध बलवा कर दिया है। सवका 
कहना हे, कि में महा अत्याचारी ओर अन्यायी शासक É | 
मेरी शासन-नीति, मेरे एक भी प्रजाजनको पसन्द नहीं 2 | 
मेरे सभी सरदार, सुबेदार, बेटे तथा भतीजे masa बिगड़ 
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see) अलीकुली, जिसे मैंने हालमेंही सिपहसालार बनाया 
है, वह मुझे मरवा डालना चाहता है। -उसकी ण्वाहिश है, कि 
मेरी झत्युके arg बही यहाँके राज-सिंहासनपर बेठे। वे सब 
मिलकर आज रातकोही मेरा काम तमामकर दिया चाहते हैं।” 

वह ऐसी बातें करने लगा, जिनसे यही मालूम होता है, कि 
नाद्रिशाहकी हालत इस समय शेक्सपियरके 'मेकवेध'को सी हो 
रही थी | उसके चारो ओर विभीषिकामय ga दिखाई दे रहे थे । 

सिताराने कहा,--“नाथ ! यह सब आप कया कह रहे हैं ? 
स्वप्न भी कभी सच्चा होता हे? पक अलीकुली कया, यदि हज़ार 
अलीकुली आयं, तो भी वे आपका फुछ नहीं बिगाड़ सकते। 
दुनियांमें किसीको भी हिम्पत/ज्नहों,/कि आपकी मर्जोके खिलाफ 
qar करे। छपाकर आप तनिक भी न घबरायं। आप निश्चिन्त 
होकर आरामसे मेरी गोदमें सो जाइये। डर किस बातका हे! 
फौजी सिपाही तो चारो तरफ़ पहरा दे ही रहे है ।” 

सिताराके इन शब्दोंका उत्तर नाद्रिशाहने इस प्रकार 
द्या,-“प्रिये ! लुम नहीं जानतो हो। मेरा स्वप्न war नहीं, 
Ras सत्य हे। अलीकुली कई दिनोंसे qea अलगही 
रहता है। वह तो आज महफिलमें भी नहीं आया था। कई 
सरदार, जिन्हें में aaa भी अधिक मानता था, gaa बहुत 
असन्तुष्ट हैं और वे अलीकुलीका साथ दे रहे हें। सारी सेनापर 
डन SHA अपना प्रभाव जमा रखा है | कितनेही अफगानी TE 
मार staan लिये भर्ती किये गये हैं। मेरी हत्या HAR बाद 
Sve इनाममें काफी रकम वी जायेगी ।” 
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इसपर सिताराने कहा--“प्राणेश्वर ! यह सब प्रलाप-चिलाप 
बेकार हैं। आप विश्वास रखिये, आपका कुछ भो नहीं होगा | 
इस समय आप थेय्यं aren करें, फिर प्रातःकाल इन सथ 
बातोंका समुचित प्रबन्ध किया जायेगा। बहुत रात बीत गयी है। 
इस समय इन वारतोको छेड़नेसे शोर-गुल अधिक बढ़ जायेगा | 
चारो तरफ कोलाहल मच जायेगा। अतः आप खझुस्त-पू्वेफ 
निश्चिन्त हो विश्राम करें।” इस प्रकार समभ्षा -बुकाकर सिताराने 
अपनी स्त्री-खुलभ भाव-भड्डियोंके सहारे शाहको कुछ सन्तुष्ट 
किया । शाह फिर उसकी ma सो गया। सितारा थोड़ी वैर 
तक जागी रही । शाहके Gan सो जानेपर उसके चित्तमें 
भी कुछ शान्ति हुई। वह भी, सो गय 

पाठक ! अब ज़रा अळीकुलीकी करामात सुनिये। उधर 
नाद्रिशाह तो आज सन्ध्या समयसेही बेचेन था । इधर अली- 
कुळी उसकी हत्या करनेके प्रबन्धर्मे लगा हुआ था । उन लोगोंने 
चन्द्‌ अफ़गानियोंको इस कामके लिये पहलेसे HR कर र्वा 
था, कि आज रातको जब नादिरिशाह अपने aad सोनेके लिये 
जाये, तभीसे ये अफगानी उसकी घातमें हग जायं। जब इसे 
बातका पूरा पता मिल जाये, कि नाद्रिशाह नींद्में सोया हुआ 
है, तब वे उसके तम्बूमें घुस जायं और उसकी हत्या कर डालें | 
यदि वे इस काममें सफल-मनोरथ हुए, तो उन्हें पयाप्त पुरस्कार 
प्रदान किया जायेगा ! mara तथा थशरफखाँ, जो नाद्रि- 
mes दो परम प्रिय अनुचर थे तथा जो अब छिपे-छिपे नाद्रिफे 
जानी दुश्मन बन बैठे हैं, इस बातका पता रगानेपर HLT हुए | 
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अस्तु; जब नाद्रिशाह सोनेके लिये महफ़िलसे उठकर चला 
गया, तब gaia अळीकुलीलाको इस बातकी खबर दी। 
अलीकुली, मौलाबख्श, अशरफुखाँ आदि निश्चित हत्यारोंकों 
लेकर नादिशाहके खीमेकी ओर cara: हुआ | अलीकुलीको 
पहलेही इस बातकी खबर लग गयी, कि नाद्रिशाह आज बेगम 
सिताराके साथ सोने गया है। अतणव वे लोग उसी ओर चल 
पड़े। खीमेके पास जाकर सब एक ओर छिप गये। खाीमेमें 
जबतक हला होता रहा, वे सब अपनी जगहपर बेठे रहे। जब 
उन्हें इस बातका विश्वास वहांपर बेठे-बेठे हो गया, कि नाद्रि 
शाह अब सिताराके साथ गाढ़ी नदीमें खराटे ले रहा होगा, 
तब मौलाबलश अपनी ATEN उठकर नादिरशाहफे खीमेकी ओर 
देखने आया । उसने देखा, कि दोनों स्वामी-सत्री खुखपूवेक सोये 
हुए हैं। उसने we यह खबर अपने अन्यान्य साथियोंको दी । 
निदान सब-के-सषघ अब नादिरशाहके खीमेकी ओर cara: हुए | 
मृत्युके मुखमें अभी-अभी पहुंचनेवाले नाद्रिशाहको निद्रा 
कहाँ ? satel हत्यारे खीमेमें घुसना चाहते थे, त्याही नाद्रिशाह 
जाग पड़ा ! वह are गया, कि अब मेरा काळ आ गया ! पासमें 
रखे हुए फावड़ेको उठाकर ag we अपने बिछावनसे Fz 
पड़ा और सामनेके दो हत्यारोका काम उसने क्षण भरमेंही तमाम 
कर दिया! इतनेमें सिताराकी भो नोंद खुल गयी। वह भी 
एक तलवार लेकर आततायियोंपर टूट पड़ी! नादिरिशाहने 
उसे ऐसा करनेसे रोकना चाहा । उसने कदहा,--“सितारा ! 
तू अब यहाँसे जल्द भाग जा । मेरा तो वक्त अब पूरा हो चुका 
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तू क्यों अपनी जान देगी ? मेरी मुहब्बतकों अब तू भूल जा । और 
अपनी रक्षाका कोई उपाय कर | 
नाद्रिशाह सितारासे यह कहही रहा था, कि इतनेमें एक 
तीसरे हत्यारेने आकर उसकी गदनपर एक भयडुर वार किया। 
नाद्रिशाह उस वारको न देख सका था । बस, उसकी Tea 
TÈ अलग हो, प्रथ्वीपर गिर nat! इस प्रकार अनेक देशॉकि 
वि जेता, अनेक वादशाहांके बादशाह, असीम साहसी, मद्दापरा- 
क्रमी, deat नाद्रिकी संसार-लीलाका अन्त होगया ! 
नाद्रिकी यह अवस्था देख ओर उन हत्यारॉसे अपनी सतीक्तव- 
रक्षा करनेमें अपनेको असमथ जान, सिताराने भी अपने हाथकी 
तलवारको गले लगा लिया और अपने पतिका अनुगमन किया ! 
नाद्रिशाहकी मृत्युके थोड़ीही देर are Morag तथा 
अशरफ खाने उस खीमेमें प्रवेश किया। अपने काय्यमें सफल 
होक र्‌, वे सब परम प्रसन्न हुण। खबर पातेही अलीकुली भी 
घटना-स्थलपर आ जुटा | वहीं ae निश्चित हुआ, कि प्रातःकाल 
अलीकुली सिंहासनारूढ हो, नाद्रिशाहका ताज पहन, शासन- 
दणड अपने हाथोंमें ग्रहण करे | 
“ जमी किसकी wet किसका, ये जबतक दुमका फेरा है । 
ये खबहोशाम है ओर रोज रोशन है, सवेरा है। 
gt जब बन्द आँखें, जान ले चिड़िया बसेरा है । 
ऐ पुतले खाकके ! फिर महल तेरा है न मेरा है। 
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नादिरशशाहका रूप ओर चरित्र । 


> FRR दिए्शाइका शरीर लम्बा ओर Tels था। देखनेमें 
WV बड़ाही सुन्दर था। मुंह लम्बा, नाक BI खोर कुछ 
+ ऊपरकी ओर उठी हुई तथा आँख बड़ी-बड़ी थीं | बदन 
गठा हुआ ओर aa तनी हुई थों। उसका रंग सावला था। 
उसकी आवाज़ बहुत तेज़ ओर aga थी । कुछ फासलेपर खड़ा 
हुआ मनुष्य,उसकी साधारणतंया/धीमी आवाजको भो भली भाँति 
खुन सकता था । उसकी त्योरियाँ सदा चढ़ी हुई रहती थीं | 
उसके MITA मस्ती और egal सदा टपकती रहती थी । उसके 
प्रथम दशन मात्रसे STR हृदयमें उसका भय छः जाता था | 
ये सब बातें तो हुई" उसके शारीरिक सडुठनके सम्बन्धकी | 
अब हम यहाँपर उसके चरित्रकी भी कुछ चर्चा कर देना चाहते 
हैं। स्थूल gia fran करनेपर उसका चरित्र पग-पगपर 
कलंकित प्रतीत होता है ओर सव साधारणकी धारणा भी 
कुछ ऐसोही है। पर यह धारणा सर्वतोभावेन ठीक कदापि 
नहों कही जा सकती। यों तो इस संसारमें बिल्कुल 
निष्कलङ्क चरित्र कदाचितूही किसीका कहा जा सकता È | 
निष्कलङ्क तो केवल परमात्मा ही है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम 
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रामचन्द्र या योगिराज कृष्णचन्द्र तक समालोचकोंके कुठार 
TES अपनेको नहीं बचा सके, तब संखारमें दूसरा ऐसा कौन 
Gat हो सकता है, जिसपर कलङ्के दो-चार diz उसके जीवन- 
पटपर रास्तेमें चलते भी न पड़ जायं | 

नाद्रिशाह तो एक साधारण मनुष्य था और जिस प्रकार 
मनुष्यके भोतर भले-बुरे दोनों गुण रहते हैं, उसी प्रकार 
नाद्रिशाहके हृदयमें भी सदुगुण तथा दुगु ण दोनों वत्त मान थे | 
मनुष्य होते हुए मनुष्यके aga हादिक तथा मानसिक Tawar 
उसमें भी पायी जाती है। पर किसी मनुष्यको परीक्षा उसके 
शुणोंकी बहुलतापर होती हे। यदि किसी मनुष्यमें सद्गुणोंकी 
अधिकता हे, तो उसके अन्दर कुछ अवशुणाके रहनेपर भी वह 
भला मनुष्यही कहा जायेगा | इस वातको ध्यानमें रखते हुए 
हमारे विचारमें नाद्रिशाह उतना बुरा आदमी नहीं था, जितना 
लोग उसे समझते हैं। यदि सिकन्द्रको इतिहास-लेख्रकांने 
भला माना है, यदि नेपोलियनका ant इतिहासमें अच्छा 
गिना जाता है, तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, कि नाद्रिशाह 
भी पक अच्छा आदमी at | पाठकगण ! आइये, हमलोग इसकी 
परीक्षा कर देख, कि नाद्रि किस कोटिका मनुष्य था 

नीतिकारोंका कथन है :-- 

'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी | 
दे वेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति y 

इस नीतिवाक्यको सामने रख हम देखते हैं, कि नाद्रिशाह 

बड़ा भारी उद्योगी था--पुरुषसिंह था, इसमें faa मात्र भी शंसय 
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साधारण, सामान्य वरन्‌ परम द्रिद्र परिवारमें जन्म लेकर भी, 
वह एक दिन शाहोंका शाह बन गया । वह केवल ईरान और 
तुकिस्तानकोही अपने कब्जेमें नहीं लाया, वरन्‌ अफगानिस्तान, 
बलूचिस्तान, हिन्दुस्तान और अबिस्तानका भी मालिक बन बैठा | 
बाल्यकालमे नाद्रिशाहकी जैसी पारिस्थिति थी, वेसी यदि 
सिकन्द्र ओर नेपोलियनकी होती, तो उनके शुण-गानमें आज 
इतिहासके इतने पन्ने कदापि नहीं रंगे ma) सिकन्दर ओर 
नेपोलियन ach दरिद्र नहीं थे। उनके पास विद्या, वुद्धि ओर 
साधन भी थे। नेपोलियनने तो आधुनिक विज्ञानसे भी बहुत 
कुछ लाभ उठाया ; पर यह सोभाग्य और गौरव नादिरशाहको 
ही प्राप्त है, कि लिखने-पढ़नेसे कुछ भी सम्बन्ध न होनेपर भी 
उसने द्रिद्रताको लात मार, अपने एक मात्र उद्योगसे इतने देशोंके 
राजा-महाराजोंको परास्तकर उनपर अपना सिक्का जमाया | 
हमारा तो यहाँतक विश्वास है, कि यदि इन दिनों नाद्रिशाह 
होता, अथवा यदि संग्रामके सारे आधुनिक साधन उस समय 
उसके पास मौजूद होते, तो जिस विश्व-विजयकी अभिलाषाको 
जमेनीका केसर अथवा फ्रांसका नेपोलियन पूरा न कर सका,उसे 
नाद्रिशाह अवश्यही करके छोड़ता। आज वह संसारके इति- 
हासमें विश्व-विजेताके नामसे प्रसिद्ध होता ; पर यद्यपि वह ऐसा 
नहीं हो सका, तथापि जो कुछ उसने किया, उतनाही नेपोलियन 
ओर सिकन्द्रकी विजयोंसे किसी प्रकार कम नहीं है | 

यह तो हुई नाद्रिके उद्योगकी बात। अब उसके पुरुषाथेकी 
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बात भी ले लीजिये । नाद्रिशाह परम पुरुषार्थो और वीर-फेसरी 
था। जहाँपर sre sge योद्धाओंकी भी अक्ल कोई काम नहों 
करती, वहाँपर, ऐसा अनेक बार देखा गया है, कि नाद्रिशाहने 
केवल अपना फावड़ा लेकरही समस्या हल कर दी है और 
अपनी अतुलित वीरता द्वारा हज़ारों विपक्षियोंका शिरच्छेदनकर 
दुश्मनोके छक्क छुड़ा दिये हैं । 

इतनाही नहीं, उसके जीवन-कालके galt अनेक बार 
हमें ऐसी घटना भी मिली हे, कि एक ओर विपक्षियोंकी असंख्य 
सेना सारे अल्ल-शसत्रोसे सुसञ्जित होकर नादिरिशाहकी फ़ौजपर 
आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़ी आ रही है ओर दूसरी ओर 
नाद्रिशाह अपनी मुट्टीमर सेनिकॉसे उनका मुक़ाबिला करनेके 
लिये अड़ा खड़ा है। उसकी फोज अपने आगे विपक्षियोंकी 
असंख्य सेनाको देखकर घबरा उठती है ओर पीछेकी ओर 
लोटना चाहतो है। पर वीरवर नाद्रिशाह अपनी उसी gA- 
भर सेनाको ललकारता हुआ आगे बढ़ाता है ओर सबसे पहले 
आपही दुशमनोंपर टूट पड़ता है। mags गोलियों और 
तलवारोंका हज़ारों वार उसपर करता है; पर पुरुषसिंह 
नाद्रि उन्मत्त गजराजकी तरह दुश्मनोंके केदली-वनको उजाडता 
ओर संद्दार करता हुआ, बार-बार बचकर फिर अपने gat आ 
मिलता है। तारीफ तो नाद्रशाहकी इस बातमें हे, कि अपने 
जीवन-कालमें, उसने जो सेकड़ों युद्ध किये, उनमें बराबरी वह 
अपनी सारी फोजसे आगे रहा, उसपर दुश्मनोंके लाखों वार 
हुए ; पर किसी युद्धमें उसके शरीरपर एक घाव भी न लगा ! 
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उदारताकी मात्रा भी नादिरशाहमें किसी प्रकारसे कम नहीं 
थी | न जाने अपने शासन-कालमें लूट-पाट तथा पराजित बाद 
शाहोंफे उपहारोंमें उसे कितने करोड़ रुपये मिले होंगे ? यदि 
उन्हें वह संचित करना चाहता, तो उन रुपयों और असवाबों- 
को रलनेकी भो जगह उसके पास नहीं होती। पर उसने ऐसा 
नहीं feat) केवल अपनी उदारताके वशीभूत हो, उसने उन 
खारे घन-रल्ॉंको अपनी फौज ओर नोकरॉमें बांट दिया । अपने 
आद्‌मियोंको वह समय-समयपर इनाम भी बहुत अधिक दे द्या 
करता था | एक दिनकी घटना है, कि वह अपने महलमें खानगी 
लिवासमें बेठा था । एक gg द्वारपाल, अपने सामान्य aut 
उसकी ताबेदारीमें उसके पासही खड़ा था। नाद्रिशाह को 
उस द्वारपालकी अवस्था देखकर सहसा बडी दया आ गयी | 
उसने एक-ब-पक बिना कुछ कहे-सुने, उसे पक हज़ार अशफियाँ 
बल्लशीश दे दीं। नाद्रिशाहके दानने उस द्रारपाळको omit 
क्षणमें द्रिद्रसे धनवान्‌ बना दिया! अपने मुसाहबोंके यह 
पूछनेपर, कि इतनी अशफियाँ लेकर यह वृद्ध पुरुष क्या करेगा, 
नाद्रिशाहने उत्तर दिया, कि “इसके मर जानेपर कम-से-कम इसके 
लड़के तो सुख-चेनसे अपनी ज़िन्दगी बसर करेंगे |’ 

. नाद्रिशाहकी स्मरण-शक्ति भी बड़ी din थी। वर्षो 
पेश्वरकी बात वह क्षण भरमेंही स्मरण कर ले सकता a | 
अकसर यह वर्षों पहलेकी बीती घटनाको भो समय पड्नेपर 
ज्यो-का-त्यों दुहरा देता था । अपने हज़ारों नौकरोंमें 
pu: सबके नाम उसे याद रहते थे। प्रायः सभी सिपाहियोंके 


Visit For More Hindi Books - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


a ; 3 ~ “AC > Can “Ss 
rE CMET ET Ss 5 १८५ 


नाम भी उसे याद थे। उसकी इस विलक्षण और aga स्मरण- 
शक्तिको देखकर उसके कम्मंचारी चकित-विस्मित रह जाते थे । 

पक समयकी बात है, कि वह द्रबारमें बेठा हुआ था। 
पक अफगानी सिपाही उसके पास आया ओर नौकरीकी 
प्राथना की। इसपर नाद्रिशाहने उससे पूछा,--“क्या इसके 
पहले तुम ओर कहीं नोकरी करते थे ?” सिपाहीने उत्तर 
द्या,--“हाँ, हुजूर ! इसके पहले में एक राजाके पास नौकरी 
करता था। मेरी सेवासे प्रसन्न हो, समय-समयपर वे मुझे 
बहुत इनाम द्या करते थे। नमक-हलाली ओर वफ़ावारीके 
साथ सदा मालिकका काम करनाही मेरा स्वभाव है। सिपाहीकी 
यह बात सुनकर नाद्रिशाह बोला,-“सन्‌ १७३६ ३० में तुम 
मेरी फोजमें सिपाहीका काम करते थे न? एक दिन तुम्हारे 
किसी कामसे खुश होकर Wa तुम्हें इनाम भी दिया था। कया 
वह बात तुम्हें याद्‌ है, मियां अब्दुल्लाह |” 

मियाँ अब्दुलाह अपने पुराने मालिकके मु हसे अपना नाम 
सुनकर बहुत ताउजुबमें आ गया | वह इस बातपर बहुत आश्वय्यं 
करने लगा, कि इतने बड़े बादशाहको मेरे जसे तुच्छ सिपाहीके 
सम्बन्धकी, इतने दिनोंकी पुरानी घटना, आजतक याद है ! फिर 
हाथ जोड़कर वह सिपाही बोला,--“जहाँपनाह ! आपकी बात 
Ress ठीक है। यह गुलाम आपकी fagna था ओर आज 
फिर आपकी खिदमत करनेके लिये दाज़िर हुआ है |” 

नाद्रिशाहने फिर पूछा,-“जो एक हज़ार रुपये aR 
तुमको दिये थे, क्या उस रकमको अपने बाल-बच्चोंको खिलाने- 
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पिलानेमें qua ad कर डाला है ? मुझे तो प्रतीत होता है, कि 
उन रुपयोंके खचे ह।जानेपरही तुम मेरे पास फिर नौकरी करनेके 
लिये आये हो ।” 

सिपाहीने उत्तर दिया,--“शाहन्शाह | वे रुपये खचे तो नहीं 
होगये ; पर खो ज़रुर गये हैं। एक दगाबाज ओरतसे मेरा काम 
पड़ गया। उसीके हाथों A अपना सारा माल-असबाब छोड़ 
रखा था। एक दिन वह एक दूसरे पुरुषके साथ फंसकर ओर 
ae दरिद्र बनाकर कहीं भाग गयी है। इसलिये में फिर भी 
ga खिदमतमें हाज़िर हुआ KI मुझे पूरी उम्मीद हे, कि 
gat इस स्ाकखारपर ज़रूरीही मिहरवानी करगे |” 

नाद्रिशाह और उस सिपाहीके,बीच इस वारत्तालापको सुन- 
कर वहाँपर उपस्थित सारे दरबारी शाहकी इस अपूव स्मरण- 
शक्तिपर दातों उ गलियां काटने ओर कहने लगे,--“सन्‌ १७३८ 
ईस्वीकी एक महज मामूली बात आज आउ बर्षोके बाद भौ 
शाहको बखबी याद्‌ है। 

नाद्रिशाहमें ओर भी अनेक सद्गुण भरे पड़े थे । वह बड़ा 
भारी कत्त व्य-परायण मनुष्य था । उसके देनिक जीवनमें कदा- 
चित्‌ही कोई ऐसा समय व्यतीत होता हो, जब कि वह किसी-न- 
किसी काममें dea न पाया जाता हो। आहार-विहार और 
आमोद्‌-प्रमोदमें चाहे जितना लवलीन क्यों न हो, पर यदि कोई 
राज-काय्यं उसके सामने आकर उपस्थित होता, तो वह सबको 
लात मारकर फौरन राज-काज देखनेमें लग जाया करता था | 
एक दिनकी बात है, कि वह राज-काय्यके सभी देनिक wate 
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मुक्त हो, GRN नाच-गान सुन रहा था। उसी समय एक राज- 
कम्मेचारीने उसके पास आकर किसी कामकी सूचना दी। 
नादिर ततक्षण महफिलसे उठ गया ओर उस area लग गया | 
चन्द मुसाहबॉने ओर कुछ देरतक महफिलमें उहरनेकी प्रार्थना 
की; पर उसने किसीकी एक भी न सुनी। वह यह कहता 
हुआ महफ़िछसे विदा हुआ, कि -“पहले मेरे सामने राज-काज 
। है आमोद्‌-प्रमोद तो छुट्टीके सामान हैं।” यदि ऐसा कत्येव्य- 
जान ओर ऐसी तत्परता नाद्रिशाहमें न होती, तो नाद्रिका 
नाम भी कोई न सुन पाता | 

नाद्रिशाह अपनी न्यायप्रियताके लिये भी बहुत प्रसिद्ध था | 
न्याय करते समय, राजा-रङ, घनी-द्रिद्र, सबको वह पकही 
दष्टिसे देखता था। वह किसीके साथ किसी प्रकारका भेद- 
भाव नहीं रखता था। पक्षपात किस चिड़ियाका नाम है, यह 
कभी उसने जानाही नहीं। एकही प्रकारके अपराधके लिये वह 
जो WS एक साधारण प्रजा-जनको देता था, राज्यके बड़े-बड़े 
कस्मेचारियों और अपने सम्बन्धियोंको भी वह वही दण्ड देता 
था। इस तरह न्यायका तो वह एक प्रकारसे आद्शंही AT | 

नाद्रिशाह अपने JAAM बड़ाही सच्चा था। एक 
बार उसके Wea जो बात निकल जाती, जी-जानसे उसका 
पान करना, वह अपना HA समता था। वह कभी अपने 
वचनसे नहीं टलता था | RZA: चह यह भी चाहता था, कि 
उसके राज्यके सभी मनुष्य तथा उसके अधीनस्य सभी व्यक्ति अपने 
वचनके अनुकूल आचरण करं । जब वह किसीको अपने घचनके 
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विपरीत काम करते देखता था, तब ae उस आदमीपर बरी तरह 
बिगड़ ssw था। वह उसे ऐसा कठिन दण्ड देता था, कि 
लोग उसे grat az, निर्देयी और ज़ालिम भी कह 
डालते थे | 

नाद्रिशाह सादगीका तो मानों अवतारही था। वह सदा 
सादा वस्त्र पहनता ओर साधारण भोजन ग्रहण करता N | 
किसी प्रकारफे शड्रार अथवा सजावटसे उसे बड़ी घृणा रहा 
करती थी | वह कहा करता था, कि “अपने बदनको इन श्टड्रारों 
और सजावटोंसे सजना-धजना तो feratat काम है। पुरुषको 
परमात्माने इसके लिये पैदा नहीं किया हे।? पर, खान-पानका 
शौक न होनेपर al राजिमें भोडीसी शराब वह सदा पिया 
करता था और ऐसा वह इस लिये करता था, जिसमें fga- 
भरकी थकावट-माँद्गी दूर होजाये | यह विचारकर कि ईरानके 
प्रायः सभी लोग मद्रा पान करते हैं, तथा मद्रा-पान वहाँ 
धम्मे-संगत है, इसलिये नाद्रिशाहका यह अभ्यास दूषित नहीं 
कहा जा सकता। 

रात्रिमें उसके द्रबारे खासमें हमेशा महफिल बेडा करती थी। 
राज्यके बड़े-बड़े कम्मंचारी उस महफिलमें इकट्ठा हुआ करते थे | 
नाद्रिशाह भी कुछ समय तक उस महफिलमें बेठता था 
और नाच-रडुमें शरीक हुआ करता था। सम्भव है, कुछ 
पाठक नादि्रिशाहके इस कामको बरा खमझ ओर कहें, कि 
जिसके हाथोंमें इतने बड़े arama शासनका उत्तरदायित्व 
था, जिसके सिरपर इतनी प्रजाके पालनका भार था, उसके 
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लिये इस प्रकार नाच-रडुमें शामिल होना, कभी प्रशंसनीय नहीं 
कहा जा सकता | परन्तु बात यह है, कि जिसकी नित्यकी, द्नि- 
चर्य्या हज़ारों-लाखों आदमियोंके भाग्यको उलट-पलट देनेवाली 
होती है, जिसके gaa संसार-प्रासिनी आकांक्षाएँ होती हैं, ae 
यदि अपने मस्तिष्कको विराम लेने न दे, तो वह अवश्यद्दी विकृत 
हो जायेगा और वह किसी कायके योग्य भी नहीं रह जायेगा | 
नादिर भी इसी विचारसे नाच-र॑गमें शरीक हुआ करता UT | 
अतः नाद्रिशाहका यह काय भी राजनीतिक दश्सि विशेष 
गर्हित और अक्षम्य नहीं कहा जा सकता | हाँ, यह अक्षम्य तभी 
कहा जा सकता था, जब कि वह सदा भोग-विलासमेंही डूबा 
रहता ओर अपने राज-काजकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता 
अथवा उसकी उपेक्षा करती 7:०० 

ये बातें तो हुई' नादिरशाहकी प्रशंसाकी । अब पाउकोंको 
यह बतला देना भी हमारा कत्तेव्य हे, कि उसमें कोई दोष था 
अथवा नहीं। ऐसा अनुमान करना, कि उसमें कोई दोष नहीं था, 
सरासर NSA होगा ; कारण, आखिरकार वह भी मज्ुष्यही था 
और dence कोई भो मनुष्य ऐसा नहीं पाया गया है, जो adat- 
भावेन दोषोन्मुक्त हो । अतः नाद्रिशाहके चरित्रमें भी कुछ दोष 
और अवशुण अवश्य थे। जबतक उन दोषों ओर अवशुणोंका 
यहांपर उलेख नहीं किया जायेगा, तबतक, हमारी ama, 
उसकी जीवनी अधूरीही रह जायेगी । अस्तु | 

नाद्रिशाहमें अनेकानेक अनुपम सद्गुणोंके रहते हुए भी, 
उसमें कई अवशुण थे ; परन्तु हमारे वियारसे तो उसमें एकही 

१२ 
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बड़ा भारी ओर प्रधान अवगुण था। अन्यान्य अवशुण उसी 
THR सहायक मात्र थे--वह प्रधान अवश॒ुण था, नादिरशाहका 
क्रोघ। वह जब कोई काम अपने मनके विरुद्ध होता देखता, 
अथवा किसीके अपराधकी बात सुनता, तब मारे क्रोधके अन्धा 
हो जाता था। भले-बुरे और यश-अपयशका विचार उसके 
हृदयसे जाता रहता था। परिणामकी तनिक भी परवाह न 
कर वह अपनी भोषणातिभीषण दण्डाज्ञा प्रदान कर देता ar | 
उसकी आशासे चारों ओर तहलका मच जाता था। सारी प्रजा 
“त्राहि ! आहि !? करने लग जाती थी। यदि नाद्रिशाहमें यह 
अवशुण नहीं होता, तो आज 'नाद्रिशाही फरमान RA मुहा- 
aval सश्टिही नहीं होती । aff anana होते हुए भी नादिरशाह 
‘qe निदयके? aaa इस dared प्रसिद्ध हे, तो वह केवल 
अपने भयंकर क्रोधकेही कारण । यदि नादिरिशाहके भीतर यह 
अवगुण नहीं होता, तो आज उसकी गिनती शाह सुलेमान ओर 
राजा चिक्रमाद्त्यकी श्रेणीमें होती। इसीलिये हमारे शारत्र- 
कारोंने कहा हे, कि “क्रोध मनुष्यका हन्ता हे ।” एक मात्र इसी 
दुगु णके कारण नाद्रिशाह अपनी सारी सुख्यातियॉसे हाथ 
at, आज संसारमें अपख्यातिका पुञ्ज बना हुआ है | 

अपने चाचाकी हत्या, पृत्रकी आख निकलवा लेना तथा 
दिल्लीके कत॒लेआमकी बातें सुनकर, लोग, यह कह सकते हैं और 
कहते भो हैं, कि वह बड़ा भारी निदय और megaa था। 
हम इस कथनका खण्डन नहीं करते। अपने चाचाकी हत्या 
करनेमें उसने Fas अपनी निदयता और अमानुषिकताकाही 
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परिचय नहीं दिया है, वरन्‌ घोर विश्वासघात भी किया है। 
परन्तु यदि दूसरी द्ृष्टिसे देखा जाये, तो यही मालम होगा, कि 
अपने चाचाकी हत्याकर नादिरिशाहने, उसे, इतने दिनोंतक अपनी 
qas सम्पत्तिपर अनुचित अधिकार जमा रखनेके अपराधका 
दण्ड दिया था। नाद्रिशाहके माँगनेपर भी वह उसे अपने 
पास फटकने नहीं देता at, नादिरशाहकी महदाकांक्षा 
बहुतही चढ़ी-बढ़ी थी। बह बादशाह बनना चाहता था ओर 
उसका चाचा उसके मागमें भारी बाधक था। इसलिये 
रास्तेके इस रोड़ेको हटाकर दूर फंक देनाही नादि्रशाहने उचित 
AMET WL उसने अपने Ararat हत्या कर डाली | पर यहाँपर 
यह प्रश्न किया जा सकता द्वेाकिजतादिरशाहकी महदाकांक्षा 
कपा केवल हत्याके द्वाराही पूरी हो सकती थी? बात भी 
ठीक है । कया अपने चाचाको क़ेदकर वह अपना काम पूरा नहीं 
कर सकता था? किसीको अपने acd निमंत्रिततर उसकी 
हत्या करना, विश्वासघात, अमानुषिकता तथा गर्हित कम्मे नहीं 
तो ओर कया कहा जा सकता हे ? 

उसने अपने पुत्रकी हत्या भी इसी प्रकार क्रोधमें आकर कर 
डाळी । सच है, जब मनुष्यके भीतर atari प्रज्ज्वलित होती 
है, तव tart बुद्धि, ज्वालासे विकल होकर, बाहर चली जाती 
है। क्रोधान्ध नाद्रिशाहने अपने पुरके भले-बुरेका, तनिक 
भी विचार नहीं किया ओर गुस्सेके प्रबल saad आकर, 
उसने उसकी आँखे निकलचा डालीं। इसके परिणाम-स्वरूप 
उसे जीवनभर पश्चात्ताप करना पड़ा। इतनाही eat? हम 
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तो यहाँतक समझते हैं, कि जिस दिन उसने अपने पुत्रकी आँखें 
निकलवा stat, उसी दिनसे पापका भूत उसके सरपर सवार 
हो गया! वह पागल ओर उन्मत्तहो गया तथा FA- 
पियरके 'मेकबेथ की तरह प्रलाप-विलाप करता हुआ, अन्तमें 
इस लोकसे बहुत बुरी तरह विदा हुआ ! 

देहलीके कत्लेआमका काम भी किसी प्रकारसे उचित नहीं 
ठहराया जा सकता । माना, कि दिल्लीवालोंने झूठी अफ़वाहे 
उड़ाकर नाद्रिशाहके कई सिपाहियोंको मार डाला और इसीके 
प्रतिशोध-स्वरूप नाद्रिने कत्लेआमका हुक्म जारी कर fear) 
किन्तु यहाँपर यह वियारना हे, कि कया उस अफवाहमें दिल्लीकी 
खारी जनता मौजूद थी! CHR ART, तो सिफ कई मनुष्योंके 
अपराधके लिये सारे शहरको उजाड डालना तथा वहाँके 
आबाल-वृद्ध बनिता,--सभी लोगोंका संहार करना कया उचित 
था? यदि यह कहा जाये, कि अपराधी ओर निरपराधका 
विचार करनेके लिये उसके पास समय कहाँ था, तो हम यह 
कहेंगे ओर आशा हे, इसे सभी स्वीकार करेंगे, कि जल्दबाजीमें, 
बिना किसी प्रकारका विचार किये, उसने ऐसा काम क्यों कर 
डाला, जिसके लिये, केवल संसारही अनन्त कालतक उसकी 
निन्दा नहीं करेगा,-चरन्‌ परमात्माके सामने भी वह सख्त 
gamme साबित होगा ? 
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“Lives of great men, all remind us, 
We can make our life sublime, 
And departing leave behind us, 
Foot-prints on the sands of time.” 
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कु भी अपने जीवनको sa बना सकते हैं और इस 
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प्रकार इस असार संसारसे विदा होते समय अपना-अपना 
स्खति-चिह्न काल अनन्तके पटपर afga कर जा सकते हैं।” 
पाठक प्रवर! नादिरशाहकी जीवनी, पिछले परिच्छेदोंमें 
समाप्त हो यकी | आपने देख लिया, कि किस प्रकार पक सा था- 
रण ओर सामान्य व्यक्ति भी अपने निरन्तर उद्योग, अतुल साहस, 
असीम उत्साह, प्रबल परिश्रम तथा अविराम काय्यं द्वारा उस 
स्यान और अवस्थाको प्राप्त होगया, जिसके लिये बड़े-बड़े बादशाह 
भी लोलुप और लालायित रहते हैं। यदि किखीको इस संसारमें 
महान्‌ बननेकी अभिलाषा हो, तो dar होनेके लिये, उसे नाद्रि- 
शाहसे शिक्षा ग्रहण करनो चाहिये। इस संसारमें किसी 
प्रकारकी सफलता प्रात करनेके लिये निरन्तर उद्योग ओर 
साहस,--येही दो परम प्रधान साधन È । जिस पुरुषमें ये दोनों 


Visit For More Hindi Books - hittp://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


१६४ 


साधन सदा-सब्बंदा वत्तमान रहेंगे, कहनेकी आवश्यकता नहीं, 
कि सफलता सदा उसकी दासी बनी रहेगी। इ्सी सम्बन्धमें 
गोरुवामीजीने अपनी सतसईमें कहा È:— 
जिन ga तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेठ | 
में बौरी डूबन डरी, रही किनारे aa” 

निरुद्यम और निरुत्साह पुरुष इस संसारमें कोई भी काय्यं 
नहीं कर सकते | यह संसार एक महान्‌ AACA हे | इसमें 
अपनी-अपनी स्थिति ओर स्मखतिकी रक्षाके लिये निरन्तर युद्ध होते 
रहते हैं । जो दुबल हैं,जो निरुयम है,जो आलसी ओर निरुत्साह 
हैं, ईश्वर और भाग्यके भरोसे जो हाथ-पर-हाथ रख बेडे हुए हैं, 
वे सदा दरिद्रही नहीं बने अहील-हस dana उन्हें सदा 
ठोकर हीं नहीं मिलती रहेंगो--वरन्‌ उनका अस्तित्व भी उनके 
मरनेके खाथ-ही-साथ saa सदाके लिये लुप्त हो जायेगा | 
परन्तु जो परिश्रमी ओर उत्साही हैं, जिनमें बल ओर उद्योग 
है, भाग्यके बदले जो अपने उद्योग या प्रयल्लकोही प्रधान मानते 
हैं, लाख विपत्तियोंके सिरपर आनेपर भी जो तनिक भी घबराते 
नहीं,--वरन साहस ओर fat साथ इस anaa सभी 
वारों और प्रहारोंका सामना करते हुए और उनसे बचते 
हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वेही माईके छाल विजय ओर सफलता 
प्राप्त करते हैं तथा विश्व-विजयीकी उपाधिसे विभूषित हो, इस 
संसारमें अपने नामको अजर ओर अमर बना जाते हैं। हमारे 
खरितनायक नद्रिशाह भी ऐसेही पुरुष-पुडूवॉमें एक थे | 

पक बात ओर है। मनुष्य अनेकानेक दुबलताओंका आकर 


Visit For More Hindi Books - hittp://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


> नादिर १६५ 
है। उसके ama और चरित्रमें बहुतेरी कमज़ोरियाँ रहा करती 
हैं। मनुष्य amaa: अपनेको उन कमञज्ञोरियॉसे बचाना भी 
चाहता है | उसका जीवन-घस्म भी यही कहता है,कि ag अपनी 
इन दुबलताओंका दमन करे। परमात्माने इसीलिये मनुष्यको 
बुद्धि प्रदान की हे और इसी बुद्धिको बदोलत मनुष्य पशुओंसे 
रेष्ठ समका जाता हे ; परन्तु इस बुद्धिका विकाश ओर परिमार्जन 
तभी होता है, जब मनुष्य सोच-समभ्कर काम करता है। 
विना सोचे-विचारे काम करनेवाले मनुष्य सदा ठोकर खाया 
करते हैं। वे चोट भो सहते हैं ओर संसारमें अपना उपहास 
भी कराते हें। इन उपहासो ओर ठोकरोंसे अपनेको amas 
लिये मनुष्यको अनुमवकी आवश्यकता होती हे । ये अनुभव दो 
प्रकारके होते हैं। एकको व्यावहारिक अनुभव कहते है और 
दूसरेको काल्पनिक है। व्यावहारिक अनुभव तो संसारके 
व्यचहार-व्यबसाय तथा मिळन-समागमसे प्राप्त होता हे और 
काल्पनिक अनुभव पुरुतकोंके पठन-पाठन ओर मननसे। हां, 
पुस्तकोंके निव्वांचनमें मनुष्यको बड़ाही सावधान होना चाहिये | 
अच्छी पुस्तकोंके अध्ययनसे जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवनको 
साथक और सफल बना सकता है, उसी प्रकार गन्दै ओर 
ats भावोंसे भरी पुस्तकोंका पठन-पाठन उसकी जिन्द्गोको 
बिगाड़ और वेकार बना देता है। 

प्रस्तुत पुस्तक कितनोंके जीवनको सुधारेगी, इसका तो हमें 
कोई अन्दाज नहीं; पर इतना हम ज़रूर कह सकते हैं, कि यह 
किसीके जीवनको ae कदापि नहीं कर सकतो । तो भी यहाँपर 
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१६६ 
एक बार यह स्मरण दिला देना हम अपना परम कत्तव्य समते 
हैं, कि नाद्रिशाहका जीवन यदि एक ओर-जेसा कि पहले 
कहा जा चुका हे-बल, साहस ओर उत्साहका जाज्वल्यमान 
उदाहरण है, तो दूसरी और उसके जीवनमें कई कलळडु-कालिमा- 
पूणे घरनाफ भी पायी जाती हैं। नाद्रिशाह बड़ा भारी क्रोधी 
था। अपने रुवाथ-साधनके लिये वह पूरा fata बन बेठता 
ati ‘Nothing is unfair in love and war? —aatal 
प्रेम ओर युद्धमें किसी प्रकारका काय्यं भी अनुचित नदीं, इस 
पाश्चात्य कथनका वह एक खासा नमूनासा था और इसो 
प्रकारके कतिपय अन्यान्य -दोपरमफेडसके जीवन-चरित्रमें पाये 
जाते हैं। आशा हे, पाठक नादि्रिशाहके उन RNA अपनेको 
बचानेका प्रयल करगे | किसी विचार-शील मनुष्यने कहा हे,-- 
‘A man becomes wise by the follies of his anceess- 
6078.?--अर्थात्‌ अपने पूर्वज़ोंकी कमज़ोरियों और गालतियोंको 
जानकर मनुष्य सावधान हो जाता हे। इसलिये 'नीर-क्षीर- 
विवेकी हंस'की सुनीतिका अवलस्बनकर पाठक इस पुस्तकके 
पाठ तथा मननसे लाम उठायगे | 


न्दा 
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'बम्मेन प्रेस' कळकत्ताकी सब्वोत्तम पुस्तकें। 

Te Ot कोहेनूर हि Soe 

Lil) र० A २) रुपया 
सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास । 

afe आप्रको राझपूतों और सुसदसानोंको सयानक खड़ाइयॉका आनन्द 
am हो, यदि आप राठोर-वोर 
Sentara” और gar “swag” 
के इतिहास-प्रणि् ana संग्राम- 
का सारवान करना चाहते हों, 
ढि आप छद्यपुरके युवराज “अमर- 
संह” को वोरता, eat और afa- 
थत्ताका पूया परिचय याया चाइदै 
होल यदि श्राप “अरावलो-छपत्यका” D a i 
ष होमे वाले लक्षाघिक चलिय Anike 
शौर gia quanta: चोर K 
ग्राम देखा area हॉ, यदि wa 
शोर-श्रिरोमणि “काला पहाड़” 
राजकुमार “ndier” wig yal- 
at yia वोरोका असंख्य सुसल- 
बामोंके साथ अआशय्यजनक ze टृष्टि- 


दोचर कियाचाइते हो, सो इसे अवशय ofa) इशे gery इन्दर पाच fay हैं: 
पन्दरजालिक सचित्र जासूसी 
wear चे लेके चर scene 
पाठक ! इसमें विशायतके एक ऐसे मयानक चोरकी कारवादयोकाइज 
fewer गया है, जो बड़े as goar जासूसोंकी आंखोंमें ख छाखकर दिन 
were देखते देखते लाखों सपयैका साल उड़ा ले जाता था) उसकी चोरि 


बॉस एकबार सारा इङ्लं ग्ड दहल छठा था और सब लोग उसे teoriaa 
चोर aaa खगे ध। इसमें २ चित्र भो हैं। दाम कैव १॥) रुपया | 


कक ee etn a at th निज orm rm 


एता-आर, एल, बर्मन WS को०, ३७१ अपर खोतपुर रोड, कलकत्ता | 
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g waa प्रेस” कलफकत्ताकी सर्व्वात्तम पुस्तकें | 


RPG पक AB PR tg FR a RRR a Ng ER Rg A NR Rf fl Rf id Np DT गा 


$ घटना-चक् “६. 

उपन्यास । _ 
इस उपन्यासमें;भ्रकृरेज-जातिको पारस्परिक MBATAR यका हो ger 
चित खोंचा रया है खार 
cag” नामौ एक wens 
uyta किस प्रकार wawit 
सताये जाकर अपनो अधिसोर 
सुन्दरो स्लो “झ़िओयेठा” सचित 
मारतवघमें भाग ath, किए 
प्रकार CHR गतल-द्कते भारत 
भो एनका पोळ न छोड़ा, किङ 
प्रकार भारतके सरकारी जासूस 
“arr cama”? मै maaie 
ag MTU वारम्बार उनकी रक्षा को, 
& | किस प्रकार manta जासूस खाए 
पेमज्रोकके दाई-नोकर्रा RA ae 
गये, किस प्रकार eet we? 
ES JAMEN] मपानक 
लानलेमें गिरफ्तार हो qye 
थाना पड़ा, किस प्रकार Tea WAR maA छनपर आ्राक्रमख किया, 
किस प्रकार खनको खो “क्षिओपदा” समुद्रमें फेक दो गयी, किस प्रकार 
जासूस र पन्तने समुद्रमें कूद्कर saat AAT sare किया, किस प्रका३ 
बढ़ बड़ जासूसोंको agga “are पेमत्रोक* का अदालतसे रिद्धाई fk 
atte सेकड़ों दिखचस्प घठनाशोॉका aaa है। दास २।), 


~ 
जासूसके घर खून See 
इस तपन्थाशसें विशायतकै gulas जासूस fart रावट बृ ककी ऐसो ऐसो 


बासूसियां हो गयो हैं, कि मारे agak दांतों उ'गलो काटनो पड़तो ह | 
शुन्दर सुन्दर २ चित मो हैं। दास सिफ १) है। रेशमी जिल्द २) ख- 


Aeaee tanane mn “न enan ५० iaa i a ५ er 


पता-आर. एल, TH एएड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, newer) 
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'बम्मन प्रेस' कठकसाको सब्योक्तम पुस्तक | 3 


Cathy a Nag RR gy हि had PR paf Dy कर Rigg AR bag मि करी Rs किए Pd RE करी Rig A दिए PR Hy करे किए Pi T की कह करी Reg PE RR की Nig A Nag PAR आह My 0 पैड Ft आह TM 


सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास | 
इस उपन्यासमें भारत-ससाठ “अकबर” & समयको कितनो हो we. 


इक चटनाओंका सचित्र वखन 
किया गया है। wars अकबरकों 
amr arafa “इस्कन्दर” का 
qa सावे “kanggp” पर 
चढ़ाई करना, भयानक WAT रातक 
ध्य UATU eae अधिकार जमा 
कर हुर्गाचिपति 'सोहानो? को az 
करनेको यष्टा करना, सोहानोंको 
वौर-यर्नौ “qana” के अपूव 
रूप-लायब्यपर मगच हो Rend 
विश्वु्ध होना, पति्रता JANNAT 
CoRR, चोखा टेकर पति सित 
gue मिकश भागना, इस्कक्ट्रका 
पोछा करना, सोहानोका TETE- 
थे गिर कब प्राथ त्याग वारमा, 
शुक्शनको फरियाद पर अकवरके दरवारसे इरुकन्द्रकी फांसोका 
मिना, YANAR सहायतासे इस्कन्डरका कारागारसे निकक्ष urea. 
शआाखवाधिपति “वाजवहादर" al qa चातकके WTA बचामा, a 
बहाठरका इस्कनूरको Gara सहित घर लेजाना, बाज AVIJON? Yee 
कान्दा “रूविया” पर tengnt सो हित होना, ata faare होना ath 
TYAS aga घठनायें दो गयो Vi मूख्य २), Taal जिलूद wy २० 
जासूसी कहानियां यह sadaa जासूसो उपन्यालोंका wy 
हो अपूव संग्रह है। इसमें ५ उपन्यास fe 

बचे हैं--(१) arg अठ खून, (र) सतोका बदला, (१) नोखाम-चरका रक 
(8) चुड़दोड़का चोड़ा (५) चोर ओर चतुर। दाम सिफ!» आना | 


पता-मार, पळ, AAT TIS Ro, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कळकखा | 
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4 बर्मन ta’ कलकत्ताकी सब्धोक्तम पुस्तकं | 


Sed HG es के Pei ing a 
क wm करी कि lab lal भय का Pag Ps A AFR POR RPh Pd R कर Rl Pd NP a नया हर Ne AP कड़ा क्री ag ta 


Jk जासूसी कत्ता जासूसो उपन्यास 


पाठक ! इस दावेके साथ aed हैं, कि आजतक आपने एसा उपन्यास 
की न पढ़ा होगा। इसमें mÀ नामक 

एक स्वामि-नक्का Hah fut कसो 
a करामातें दिखाई हैं ओर अपने गरोब 
CATA को“लाष्ठं” AF बहे ओ इदि 
uy चा दिया है, कि पढ़कर तबियत 
ककुक उठतो Ci साथ हो इस 
उपन्थासस यह शिक्षा लो स्तब fae 
सकती है, कि मनुष्य नेक चलनी और 
परिग्गरमके gant avian vafa 
कर सकता है। इमारा ware 
अनुरोध है, कि यदि आपको छप- 
carafe कुछ भो शोक न हो, तो 
at आप इसे wo पढ़ें, आपको 
पछ्ताना न ua, क्योंकि इसमें 
भाग्य-परिवत्त नका ऐसा सुन्दद 
क | faa uea किया गया है, कि 
(gar निकन्ध way भो कुछ feats अपनौ safa कर सकते हैं। val 
ADE get सुम्दर faa भो fed गये हैं | ge th, रेशो fare ye: 


QAFES: 


ऐव्यारो भौर तिलिस्मका अनठा उपन्यास। 


tara sit fafa Sata भरा yw, आश्चर्यं व्यापारो और ete 
शंख azaria Cat हुआ यह अनूठा एपन्थास पढ़ने हो योग्य है। इस 
श्यम्थासमें tet ऐसी ऐस्थारियां खेली गयो हैं, कि पढ़कर पाठक wea 
eZI इस उपन्यासे पढ़ते समय पाठकांका स्थाना, पोना, सोना,बेठना 
शक भूल जायगा। CARTE मो १००० पेखकै बड़े पोथका दाम, सिफ ५) है | 


plane ree creme ovens in nny a 


nee marrage Nesp eames seeds दान Sm reer rae a ene ns 


इता-आर, पळ, THA एएड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकशा | 
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खम्भेन te कलकशाकी सर्व्योम ON 


SFR F baa PA ah P कर कद FR sf Ra की Ro Rf Da P कह a D hg हि ah Ph a D at Rd T a pa की कि; Nagy Ph P ह किए PE nas Ped Wy APRA OE 


दुगोदास है 


वीर-रस-पू्णे सचिल ऐतिहासिक नाटक । 

बह-साहित्यमें जिस नाटकको धून मच गयो थौ, बढ़-भाषाओं fer 
नाठकके अनेकों संस्करण हा 
हाथ वक गये थे, RUTE! 
बकला थियेटरॉमे जिस areas 
qaqa ससय दशकको क्र 
fran कठिन हो खादा छ 
वहो चुहचुहाता दुआ aes 
प्रधान एतिहासिक नाटक fe 
wit पकर तय्यार È | rom 
sii id में यह नाठक नाठकाका ‘age 
मर्ह’ है।दसमें “ओरङ्खेव” महाराणा राजसिंह,मोमसिंह, राणा सदयदिक 
श्चिवाजोके yer महाराष्ट्राधिपति “ग्रम्भाजो” और राहणारे अकबर, चाहर 
तथा कामबखश प्रभतिके इतिहास-प्रसिद्ध मौषद qatar वकक न ayy हूं 
Afad amt किया गया है! सुगल-रमणियों और cee 
खलनाओंके चरितका खाका बड़ो छो वारोकोसे eter गया है। इसे घ३ 
दौर Gant पाठक इतने खुश होंगे, कि फिर नित्य ऐसे हो नाटक qe 
और पढ़नेके लिये खोजतै फिरे गे। पहलो वारको छपी कुल कापियां fee 
आानेपर wad इसे pet वार वड़ो सज-घजसे छापा है और इाकटडोर 
फोठोके छपे कितने हो सुन्दर सुन्दर रक्कोन चित भो दिये हैं fore’ Qe 
बाप फड़क SST) दाम सिफ cy, Tae free वबचोका २) रुपया | 


==> afi ओरत fe 


aX 
इसमें एक छाकरके मेसमेरिजम वा भौतिक-विद्याका वदन ऐस fates. 
तास किया गया है कि पढ़कर रोंगटे ag हो जाते हैं। दास लिए १, क 


et a ett vacances en i nye eee ee ee 
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\ aya प्रेस” कलकसाकी Taha पुस्तक | 


We A Rd Hh Rd Nf A Na RR PS RA RI Rf RN As Nt छ वि तिथ की च हि दे लिप ed ४ न ऊ 


कवल जासूस इ 


-! सचिव जासुसौ उपन्यास : 

इसमें weg और सुरेन्द्र नामक एक हो सूरत-शकके दो नामो जासृर्साको 
gre आधय्यजनक कारवाइयोंका 
aga किया गया है, जिसके पढ़नेस 
m we हो जाते हैं। य suse 
ढगाका व्यजाना, कौतुकका अपगार 
तैश भासूसो करासातोंका HET 
।। होमो ngati किस बहाहुरोसे 
गैरा, इगाबाओजों और खनिर्याको 
queer कर “सुझोखा” अर"मनो- 
आ” wal दो संक्रान्त रसियाको 
rar है, कि सु'इसे ‘are ameh 
wae पतो है | कल्कतिया चोरांके f 
ween Wee का अहुत रहस्य, माव हैं 
mae Whe चोरोका भयानक 
ram, कम्मनोवागमें भोषख तमै 
शो, एक वोरान Seed sts 32 sare 
mat विचित गिरफतारो, सुर्दाघरमें बेनामो शाशका na gya पहचाना 
आमा, नदोकै किनारे दो असलो भ्रौर दो नकलो लासूसोंका eee युश, 
शाहि बाते पढ़कर आप दष न रहजायंतो वात हो क्या है? इसमें ' सुशो खा 
tat सुन्दरोका एक तिनरङा चित्र देखने हो योग्य है! इसके warn 
रोर जो सुन्दर सुन्दर ३ चित्र दियेगये Fi दाम १॥) जिल्द ब धोका २) छ* 


5 सायासहल्त < 


cat खो-पूरवोको sya ऐय्यारियों, आश्वव्यजनक तिखिर्मारतं, wat- 
“क बढाइयो whe पवित प्रेमका बढ़ाहो सुन्दर चित्र Star शया है, दास १) 
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'बस्मन fe? कलकत्ताकी सर््वा्तम पुस्तकें । ° 


Dr Td NN Rd RN ERE RH RN A कह PA आई BO LET LTE id lg Allg A ad मि जि at ee 


-© अमीरअली ठग... जि 


EG SR 


पाठक AEA | आपने शायद पुरान जसानैके भयानक ठगोंका ee 
Gat होगा। “द इच्छया 
कम्पनो” के राजतवका खै 
इन ठगोंका बढ़ा हो gre 
दौरा था | ठगाके ete 
AeA छस समय wan 
और प्रजा दोना हो ay रा 
| गयो थौं | ठगोंके बड़े बढे 
#5 दख राजसौठाठ-बाट से दौरा 
ag करते फिरते थे और उनकै 
` गोदइन्दे मुसाफरोंको aren 
{ बका ) कर अपने गरोइमें ले आते थे। फिर ठग ara विचित zya 
sare कै कटकेस वातको बातमें'सनहि! कशी देकर सारा घन लूट लेते थे 
ae उपन्यास बड़ा हो रोचक और शिक्षाप्रद है और हाफटोन फोटोको 
बढो बड़ौ कई तस्वोरे' लगाकर खूब सजा दिया गया है। दाम सिर्फ 0०, 


A केदीकी करामात & 


यह एक बड़ादो रहस्थपुण' सचित्र छिटेकटिम छपन्या सतै,शर्हन के सशइर 
सूस famaz saad फान्धके प्रसि विद्रोही अर छाकू “इनरो बैरक” 
को कितनो हो वार ag) बहाटरोके साथ गिरफ्तार किया था, पर फिर 
भो गेरक बराबर उनको आंखोंमे ya कोक भागता रहा । इस छाकूने सारै 
edad हलचल सचा रखो थौ | यांतक. कि स्वयम्‌ fart am भो 
कई यार इससे लांछित होना पड़ा । अन्त में ज्ञ कने किस तरह इस पकक 
कर सजा द्लिवाई, यह ks आप Ty Si १॥) सजिक्द्‌ २) 
i इसमें एक छाकू-र्तो को , बुखिसानो,चालाको 
नकली राना[- और Rad आदिका वणन बड़ो फो वारोको खे 
किया गया È | सुन्दर-सुन्दर कई चित्र झो है, दाम सिप १।) रू» 
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< 'बस्मन Te” कलकत्ताकी TATUN पुस्तकं | 


SEI FED Rf था ls Ff RE of te ig Png की Rg मर की Da pE Nag FR RH Na RN at A td RP FR yo tag PE RR i RT ie aa 


es आदर्श चाची ३१ 


शिक्षाप्रद सचित्र meer उपन्यास | 


हिन्दो-संसारमें यह पहला हो छपन्यास कपा है, किससे ema बा 
शका nafn पकार हो हमः 
इकता है। स्तो, पूरुष, बूढ़े, बच , [7/5 
इमो इस ठपन्याससे मनोरझ्नकै 
wet साथ आदश शिक्षा मो 5 
पापत कर सकेंगे। प्रायः देव्था गया (तः be eae ‘ 
है, कि faila अनवनसे ag- oA ay 
बहु सुखो, समबिशालो परिवार 
तइस-नहस हो गये हैं, बाप बेटसे 
कठ गया है, भाई भाईमें चिरशत्रता 
हो गयो है, चाचा भतोजेमें बेर _ 
ourhin 
छा गया रै श्रोर बना बनाया 
wear घर GRR मिल गया 
९। aw उपन्यास इसो प्रकारकौ 
धठनाओंको सामने रखकर लिखा 


भया है। एकवार इस छपन्याशको पढ़ Baa wua वेर-माव Wh 
हराग्रह-ह बका नाझ हो जाता है। ger केवल १।) रेमो faraz १॥) 


\ 
इसमें ६रंगोन $राजसिंह Re सचित्र ऐतिहासिक 
चित्र हैं। A Q उपन्यास | 
aaaeeeaa ———, 
इसमें वोर-प्रिरोमण सहाराणा राजसंइ और सम्राट ओरङकजियके we 
whee grar वयान है, जिसमें aafaa AR प्राथाइति दुई थो। इस 
mari राजसिंइने टुईान्त ओरङजेबको बड़ो वहादरोसे परास्त कर ER- 
नगर’ को राज-कन्या चश्चल-कुमारौ” को wh-war को थो । इसमें are 


शाहो ओर राजपूतो घरानांको बइ-बेटियॉके बहुरंगे चित्रको देखकर 
तबियत फड़ळ उठतो है। दास २) र'गोन farag २)) रेशमों जिल्द ब'धोका २॥) 


ee eo mi rene 
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'बस्मन प्रेस! कलकशाकी सर्व्यात्तम पुस्तक | R 


AAR करी D ae a Le Lol LPL PTT ST DT Te DUT TOTS VTE TS WIN Ra ng ad 2० चाह A TYTN WW 


2 शोगित-तपेशा = 
_जासूसो उपन्धास | 

सन्‌ १८४७ ई०के जिस मयानक “गदर” (बलवे) Fung दिन, एक 
हो समय और एक हो लग्नें सारे 
“anaa में प्रचण्क घिद्रोइ्नाम्शि 
फेला दो थो, खिस गदरने अपनो 
भौषणतास बड़े बड़ प्रतापो वो राके 
दिल दहला दिये थे, जिसने दिल्लो, 
कानपुर विदुर, मेरठ, काशो और 
बद्र आदिको सुविशाल ‘ame. 
z PEN aa’ में परियात कर दिया m, fae- 
ह tae: ने मारत-सरकाबको अधिकांश Ow 
j IPEA फौजोंको विद्रोषौ बना दिया चा, 
| जिस भारतोय प्रचण्ड विद्रो दवा नख- 

ME की विकट Cane सुदूरव्यापो 
| arla” में भो भयानक हचक 
A मचा दौ थो, उसो प्रसिद्ध “ee”? 
So या “सिपाहो-विद्रोष” का इसमें 
te पूरा हाल दिया गया है। साथ झो 
गद्र-सम्बन्धो सुत्र सुन्दर ७ fr भो F दाम २), सुनइलो जिल्द ay T 


AN 
ache पीतलकी मूत्ति "पाप 


ay qaty “लख्न-रइस्य* के प्रख्यात नामा लेखक सिष्टर are 
विलियस रैनावडसका लिखा है। इसमें “पोतलको मूक्ति” नामक भयानक 
fafaa अद्भुत wee, रोमनवं.थखिक पादरड़ियोंके भयङ्कर अत्या चार, Ta, 
Afaa ठको, इकडर-महक ओर जर्मनोको भोषल खड़ाश्यां, “आयशा” 
बोर “येतामो” का विचय मेद, “Hara” और eifeare सम्राठका 
wierd जनक युद्द, आदि बातें वड़ो खूवोसे feat गई हैं, साथ हो बड़े हो 
भावपूख ५० चित्र भो दिये गये हैं। दाम ४ मागांका सिफ on सजिबद en 


SS SS renner mswmm 
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१० teria प्रेस' कछकसाको सर्व्यात्तम पुस्तकें | 


(MEET RY ATEN MY ENT AE TEM EMA V EAERI AAA CEERI 


5९ भीषण डकेती 


यह उपन्यास बज़-साहित्यक गोरवस्तम्ध, जासूसो छपन्यासोके एक ata 
बधार ग्रोयुत “बाबू पांचकौष््ौ eat _ क 
विचित्र लेखनोका सीव प्रतिविम्ब है । Ke! 
इसमें “मिष्टर रोटल णड” नामक एक | 
अमेरिकन जासूसकी waa कारवाइयों- | 
का ऐस! सुन्दर चित्र खींचा गया है, कि Pe 
TOR एकबार उठाकर फिर छोड़नेको Moo Se 
eer हो नहों होतो। इस पन्यासकै bo, 


रक ऐसा wy faai चित्र हिया ह A 
भया है, कि Saal मन हाथसे निकल | 
बाता है। दाम सिफ १॥) सजिलद २) te 


“५२२ STFET साहब ले cone 


इसमें quae विख्यातनामा भस्त्र-चिकित्सक, wa इमताशाखो 
'हाकर क्य? को छस भोषण रसायन-विद्याका चमत्कार है, जिसके हारा 
कष बातको sat feat ‘qe? ओर मुर्देको fore’ बनाकर अपना 
efaa सतलव गांठ लेता था | इस छाकरके गुप्त अत्याचारोंसे सारा ylw 
इख उठा था और इसे लोग “जादू-विया” “भूत-विद्या”” आदि समकतने खमे 
थै। wat rit विलक्षण ufam सुप्रसिद्ठ जासूस 'सिट्टर बु क' ने 
किस प्रकार उसका रहस्य-मेदकर उत्ता STAT का. को गिरफ्तार किया | 
बच पढ़नेहो योग्य है। सुन्दर सुन्दर दो चित्र भो दिये गये a दाम fax १४) 
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aaa प्रेस कलकत्ताकी सब्योत्तम पुस्तक | ११ 


aerate a a a SUA ANAA NEX FAZ ITUA IIDA EAN EIRA ILL ISLS LSPA LIOLLIOLIOS LIE I ALA LTC RR 


fix Sr जासुसी चक्कर मखी अपाक 


' Gumà इस oyna ania पारसो-समाजका बड़ा हो विचित्र 
roomy TRE खोला है। कुछ fem gu बम्बई 
UWUR? नामक एक घना 
पारसो सच्जनके श्ठणानेमें विचित्र 
रूपसे एक लाखक) चोर! हो गयौ साथ 
हो एलो सड़कपर भाडागाड़ो एक 
पारी युवक जानसे मार छाछा गया! 
डून दोर्न! चटनाश्राको लेकर यब्बईंदं 
बड़े) इलचछ पड़ जयो! खून न 
चोरोक इर्लासमें “रुस्त्सजो” नाव 
एक पारस गिरफ्तार हुआ। इन 
=| Saf चटनाओको जांच fad aat- 
:7०५१ऽहक्शीणोरसे बड़े बढ़े 8 जासूस छोड़े 
‘gal गये। जांच saad होने छगो, 
फिर केसे चार दच TAGE? सुन्दरो 
; waa a सझायतासे पताक्षणाया, 
ais केसे faunu wank अदालतकै 
ERT पाया,कैसे नकली fank समय,मोषया व्यक्ति वर्णारको गिरफ्तार 
किया गया,प्रादि घटनायें इस खूबोसे! fad) गयो हैं, कि बिना समाप्त किये 
शशक छोड़नेको इच्छा हो नहीं होतो। खन, चोरो, जःख, GHA, सभो 
बातं दिखलाई गयो हैं। !'हाफटोमके' ४ चिछ भो Fae २॥) afara ३) 


EN $ 
of सचिकव गो-पालन-शिक्षा ~ 
इसमें गो वछड़ॉको पहचान, पालन, दवायें शोर gu बढ़ाने तथा दूचसे 

बनानैवाले पदार्थांको बनानेके ऐसे सरल तरोके लिखे गये हैं, कि सनुष्य कुछ 


हो दिनोंनें मालामाल हो जा सकता है। गाय आदि पालनेवालोंको इसे 
Waxy खरोदना चाहिये, २ faa भो दिये हैं। दाम केवल ॥) आना। 


CE 


लः, oe 
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१२ 'बम्मेन प्रेस? कलकस्ताकी GANGA पुस्तक | 


Pe LIL ESNIPS LOS LESLIE ILLITE IL SSL INDS Cd La has aba da hd Ladd dala he de a Sal La tl] 


Nt ataa सचित्र 
WSS ATAA जासूसी उपन्यास | 


इसमें एक भिलद्रोद्दो डाकरको स्वार्थ-परताका बड़ा हो सुन्दर STS 
gtn गया है। डाकरका,मित्रको ata 
शृष्त-प्रेस कर अन्तमें उसका खून करना, 
अपनो दूसरो प्रेमिकासे खनको वातचोत 
करते समय STETA AARI छिपकर 
शुनना ओर फिर उसे HARTA, STRET 
बीर ससको प्रेमिकाका मिलको चोया 
धकर फांसोपर लटकाना, मिकी लाश 
का एकाएक गायब हो खाना, दो 
चारॉका मंद खोक दैनेका मय Ra- 
काकर छाकरको चमकना, छाकारका 
CHR, HEH कॉककर सार OTe! 
परदा सखाशका एकाएक FGri. 
आमा, wife बड़ी were 
बातें लिखो गयौ हैं, दाम सिफ १८) 
जल्द ब धोका tl) 


he शशिबाला ट, 


ee a ee afim 

इसमें एक सच्चरित्रा स्तोने किस चतुरता, afgerat और दर-दशिताछै 

बपने कुपथगामो स्वामौ ओर कितनेहो मनुर्ष्यको घुपथगामौ बनाया है,वक्ष 

aga पढ़ते जौ फड़क उठता है। कुमारखामौका तिलिस्मी मठ, जोगिनोकी 

बहुत चातुरो, वोरसनकौ विलक्षण वोरता, शश्िबालाको भ्रहितोय Geen 

आदिका हाल पढ़कर आप अवाक रह जायंगे। यह शिद्चाप्रद उपन्यास wi. 
Tea, बूढ़े Fa सभोके पढ़ने योग्य है। दाम सिर्फ my आना | 

जासु Tr fr ड्समें रहस्य जनक ४ जाससो STATS 

सी पिटारा--३ (२) enara (९) प बेगम, O 

विचित्र जौइरो, (8) रुसो हजार को चोरो, (४) स्लो है वा रादसो! दाल ॥) 


meant 
perce emanate e ttt a mae Rc 


eve eee an जा: जन a 


पता-आर, पळ, HHA पण्ड Ro, ३७१ अपर BA रोड, कलकत्ता | 
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wim प्रेस? कलकशाकी सर्व्यात्तम पुस्तकें | २३ 


CPt OIL AIT SIL lL hd SSID SS IEE aS TT lS TE ba Le 


पेय्यारी ओर मराहुर 
लिलिस्मका पु्तत्नीसहत् उपन्यास । 
gar चन्द्र हका अपने ऐय्यार होरासिंहके साथ शिकार खंलने आकर 
“पृतलोमहल"” नामक तिलिखमें गिरफ्तार हो जाना, तिलिस्मको बहत सो 
कोठारियांको तोड़ना, fafeat दारोगाको भांजोक। राजकुमारपर मोहित 
हो जाना, राजकुमारको Gera उनके ओर चार tanita fafat 
cya, तिलिस्मो शेतानका एकाएक जमोनसे पैदा होकर cera 
MaR fafaa जालन्धर” में केद कर देना। राजा वोरैन्द्रसंहका 
भायाप्रपर चढ़ाई करना । दोनों श्रोरको बेशुमार फोरजांकौ भयानक 
बष्ाइयां, राजा वोरेन्ट्रसि इको विजय, कुमारके ससुर cafe पर garita 
चढ़ाई, घनघोर संग्राम। किलेके पिछले fetter एकाएक छड़ जाना । 
बढोके NTA लड़ाई होना, इत्यादि | दाम चारो भागका सिप ३) रुपया 


SN IGE CG eee उपन्यास । 


प्रम-रसका इससे अच्छा उपन्यास feel श्रत्रतक दूसरा aw om, 
नववाय सफद्रजङ्ग ओर HATCH भयानक लड़ाइयां, दो दो आदमियोंका 
इक्षबदनके फिराकमें जो-जानसे कोशिश करना, रालिनार और है द्रका बोच 
CM देना | जमशेदका गुलबदनको VET लेलाना, Gai टूट जाना Wh 
qwagaa नदोमें गिर पड़ना, आदि बातें लिखो गयी हैं । दाम fed m 


पॉ सहाराष्ट्-बीर "दनः 


। afa आप सहाराष्टर-कुश-भषबा छत्रपति fram ओर सम्राट wya- 
का पतिह्ास-प्रसेदश् शोषण dar देखा चाइते हों, यदि भाप सझाराख 
जिवाजोके केद होमे श्रोर विश्च cya किलेसे निकश भागनेका wae 
ATA जानना area हों, यदि आप मझारा्टु-रर्माचयोंको are, 
em ओर घास्मिकताका wen चरित्र पढ़ना चाहते हों, यदि आप 
दोरक्जेबके दर्वारका qa-cew जानना चाइते हों, यदि श्राप राजनोतिको 
TE अर रहसुयजनक बातें सुनना चाइते हों, तो इसे अवश्य पढ़िये । दास १) 


SS ont 
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१७ ERA प्रस' कलकशाकां सब्योक्तम JE | 


EAD LEE IANS ELIT TLE OTE COMET EIEI VAISE LER EEE I PIE 


सच्चामित्र  जिन्देकी ATT | 


यह उपन्यास बढ़ाही रहरूयमय, अनूडा शिक्षाप्रद ओर इ दयम्राही है। इसमे 
qs सब्यमिश्रका अपूर्व श्वार्थ-त्याग, कुटिलोंकी pha, पातिश्रतकी महिमा 
ah सुरदेका जो डठना आदि बढ़ी अद्भुत घटनायें fixed गयी हैं। दम we) are 


जीवन भृत्त-रह् ta 
ग की 
शिक्षाप्रद सचित्र सामाजिक नाटक | 
शान, सक्ति, fea, राजनीति, धरम्मनीति ओर समाज-भीसिसे भरा gun, 
brid पोल खोखनेवाला, कुटिलों, Marat ah जाखसाजोंका weer 
gag, पातिबत-घर्म्मकी ter करनेवाला ओर स्वार्थ-त्यागका रज्यक्ल उपदेश | 
kara यइ नाटक इतना मनोहर, हृदयग्राही, शिक्षाप्रद झर अनठा हे, कि एक- 


खर इसे पढ़ RAR मनुष्य Get त्ाक्वाफेळटंनारिक वुराइयॉमे सावधान हो आला 
t eam vigt) दाम बिना few ° । qo रतन TRER बंधीकां २।) Gee: 


A AN fn. 
ॐ वारय-चारतावतला ऋ 
vat निम्नलिखित वीर-वोराकमाओको १६ वोर-कहानियां दो गयी हैं, 
Se) बानो हर्गांवतो, (२) रानी लचसोवाई. (३) जवाहर वाई, (8) wai 
(४) वोर-चातो पत्ता, (द) वोर-बालक और वौर-नारो, (७) राजकुलार ram, 
(८) qatara, (2) वादलचन्द, (१०) रायभद्ध. (११) fara वोर-रयञौत शिं 
(१२) write, (१३) महाराया प्रतापसिंड, (१8) छत्रपति fararo, (१५) दाखा 


इंग्रामसंह,(१९) राजषि उमा दसिंड प्रभति । सुन्दर सुन्दर 8 चित्र भो Ve, 


> टिकेन्द्रजितर्सिह A 


पाठका! छदम्मोसवों सटोकै wad “टिकन्ट्रणितसिंह” जेसा वोर-कैशरो 


शारतवषपें sua नहा जन्या । इस वोरने, अपने बाइवलसे uayt few 
art wre भनेक yui जय पाई । wart यह वोद अज़रेजोंस दुमे पशा 


हो, गड़ो Shears wad हंसते फांसौ। पर चढ़ गया। दास सि! २) we 
पता-भआार, परु, HATA TVS :को०, ३७१ अपर खीतपुर रोड, कलकत्ता | 
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सम्मन शेस? कलकत्ताकी सब्दोत्तम पुस्तकें | १५ 


LE REEL LOU MT ELE OAL ON EMER LIMA ILLUMI ATMO कक आर 92-2०7 लीड जनक 


न पेजाव-केशरी नन, 
इसमें faae-qom मेता “gy नानक साहव” “qe fanfar” और 


भहाराजा “रणओोर्तासंह”का जोवनचरित्र agi ख वोके साथ fear गया हैं। 
बन्दर सुन्दर विद देकर पुलकको यामा और भो बढ़ादो गयो है। दास yy 


सचिव यूरोपीय महायुद्धका इतिहास | 


faa मझायुहने सारे संसारमें इसचल सचा दो थो, जिस aegea 
हमियाकै सारे कारवार चोपट कर दिये हैं,उसो aerawat सचित्र इतिहास 
ent यहां दो मागॉमें छपकर तव्यार हो गया है। इसमें यह सम्बन्धो बड़े बहे 
६० चित्त तथा यरोपका नक्रा दिया गया है। दाम दोनों मागका १४०) है| 


ATI-ANAS 


शिक्षाप्रद & कहानियोका अपव संग्रह । 
gad वत्तमान कालको सामाजिक घटनाओपर ऐसी खुन्दर, शिक्षाप्रद, 
(आई आर eand ९ कहानियाँ लिखी गयी हैं, कि जिन्हें पढ़कर मन सुर हो 
ark ओर मनुष्य अपने घरोंसे डन बुराइयोंको दूरकर सच्चे संसार-उखका 
a करने जगता है। खो, पुरुष, बड़, बच्चे, समीके पढ़ने योग्य है,दाम सिफ १७) 


नचत्र ARPHI (तिलक S 


भारतकै राष्ट Yaa, दशके ary ठ नेता, राजनौतिके आचाय, wy 
के अवतार, व्राह्मोंकै Wed, लोकमान्य, सव-पृष्य और परम ्रात्मत्यामो 
qnum पं ° वाल गंगाधर तिलकको ay सचित्र जोवनो प्रत्येक देशम 
के पढ़ने योग्य है। इससे उनके जोवनको समरुत सुख्य-सुछय चटनाओँका 
वदान है और आरम्भमें उनका एक दशनीय तिनरंगा चित्र दिया गया e | 
उनको सहर्धामंणोका भो faa दिया ware | पइलो वारकोछपो २००० 
कापियां हार्थोहाथ विक जानेपर दूसरो दार फिर छापो गयो रै। इस बाद 
बचुत वाते बढ़ा दो गई है मल्य १) tare जिल्द बंचौका en) रुपया 


hp RUIN 
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ada fe’ कलकत्ताकी सब्धोत्तम पुस्तक | 


साहसी-सुन्दरी + समुद्री STH 


ian 
रहस्यमय सचित्र जासूसी उपन्यास । 

भासूस-सम्रार मिष्टर ब्लेकके जासूसी घटनाओंसे भरे डपन्यास सारे dana 
सिदध हैं alt लोग उन डपन्यासोंको एम्दजालिक उपन्यास बताते हैं । arei 
थह बात ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति एकबार उनका कोई डपन्यास पढ़नेके faa 
शढा लेसा है, वह पढ़ता-पढ़ता सम्मयहो जाता है आर बिना पूरा पड़ छोड़ही नहीँ 
क्षकता । यह उपन्यास भी fao ब्लेकको आश्चय्यजनक जासूसियोंसे भरा है। 
इसमें साहसी उन्द्री अमेलियाके ऐसे-ऐसे भबानक समुद्री डाकों ओर अद्भुत 
काब्य-कस्नापोंका हाल हे, कि जिसके कारश केबल वृरिश-सरकार दो नहीं, afew 
ara, जम्मनो थोर अमेरिकाकौ सरकारें भी तंग आगयी थीं। उसी साइखी- 
इन्दरीके भोपण डाकू-जहाजको कमुर्दोसमुर्दों घम अर बारम्बार नयी-नयी 
किप त्तियोमें पढ़कर जासूस सम्राट मि० डलेकने किस सफाईसे गिरफ्तार किया है, कि 
बड़कर दातों उंगली काटमी पढ़ती है| नोरी) बदमाशी, डकेती, जालसा जी, qa- 
अराबी आदि अनेक रोए खड़कर देनेवाली घटनाएं इसमें 'आ दिसे अन्ततक भरी हैं? 
मही रंग-बिरंगे छन्द्र-एन्दुर ६ चित्र भी दिये गये हैं। दाम Uy, सजित्द २१) 


 तात्-चिट्री ॐ 


सचित्र ऐतिहासिक जासूसी उपन्यास । 


eects व्यापारोंसे मरा और खोमइषश मीपण scit ext gan 
बह डपम्यास इतना दिलचरूप, हृदयग्राही ओर अननूठा है, कि पढ़ते-पढ़ते कमी 
शश्रय्यांन्वित, कभी रोमाञ्चित ओर कभी पुलकित हो जाना पढ़ता दै। इसमें 
क्षत्रा ट-झकबरके शासन-कालका एक ऐसा भीषक् षडयन्त्र लिखा गया है, जिसके 
कारश्च स्वयं सञ्राट्‌ अकबर, राजा बीरबल ओर राज्यके प्रायः सभी बड़े-बड़े कम्म- 
झरी घबरा छठे थे। “खाख-चिट्टी”का ऐसा दैरत-अङ्गाज रहस्य सोला गया है, 
कि आप भो पढ़कर चकित, स्तम्भित ओर विमोहितं दोजाइयेगा। घन्दर-उन्दश 
४ रङ्गीन चित्र भौ दिये गये हैं। दाम बिना fares tut, रेशमी जिल्द बंधी २।) है । 
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ie की भी FRCS we Ee Gate RETT Saar E 
os ERR 

है रमणी-रक्ष-माराका LET रक क 0६+ 

| TT DE 


हिन्दी-साहित्य-संसारमें युगान्तरकारी- 


at पुरुषों, वालक-बालिकाओं ओर बढ़े 
pall RIS दकि पढ़ने योग्य, NG, शिक्षाप्रद सचित्र 
ह 0 CH और सर्वोत्तम waa है। 
: में सती शिरोमश्लि सावित्री देवीकी वह 
५ j सत्यवान ioe cpg कथा है, जो युग युगान्तरसे 
GCE Cx सती रमशियोंका आदश मानी जाती है। 
: की कथा इतनी मनोर जन, हृदयग्राही शर 
| Hm Al Aaa शिक्षाप्रद है, कि जिसे पढ़कर खियोंका | 
LS & ed मन प्राण AA हो जाता है | 
E i में ऐसे ऐसे छन्दर, मनोहर और दशनीय 
+ qr a सत्यवान १३ रंग बिरंगे चित्र दिये गये हैं, कि fa- ' 
DIERN देखकर आसे तृप्त हो आती हैं। 
की प्रशं सामे कितनेही नामी नामो समाचार 
वि ail त्यवान परनि अपने कालमके कालम रगडाल है 
y Goar CH ah मध्य तथा युक्त-प्रदेशके शिक्षा विभा 
£ गनि egal लाईबरियॉर्मे wa ऑर बालक बालिकाओंको पारितापिक 
देनेके fad मंजर किया है। दाम विना fares Quy, रेशमी जिल्द २) 6 


धक पता-—अ्आर० Udo Faq UTE को० 
३७१, अपर चीतपुर रोड़, कलकत्ता | 


N Se EET 5 क क Oe Sen Tee क्प S, हु 


है. १३ रंगीन चित्रोसे सुशोभित होकर लोगोंको मुग्ध कर रहा है! 


x SET SE | 


Demag met eee eee 
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+ +. Oe कक Oh ee 
Qader SiR. 
> क ® प्मणी-रक्ष-मालाका २:7 रक्ष # RS 


OI ककर IE RO 


माहिबा-मनोरञ्जन-साहित्यका सिरमोर- 


Mh १३ रंग-बिरंगे चित्रों सहित छपकर तेयार है ₹- | 
| erą- दमयन्ती TH bs राजा मल ओर सतो-शिरोमश्ि J 
! a pee ir बढ़ीही इृदयग्राही पवित्र कथा है। | 


नूल-दमयन्ती? में बासक-बलिका, ख्रो-पुरुप ओर ag वश्च सबके : 


लिये मनोरंजन ओर शिक्षाकी प्रचुर सामग्री है। 


= (he "दमयन्ता# भाव, भाषा, छपाई, सफाई झर चित्रोंकी बहुद्धताके X 
& 7>55-- विचारसे दिन्दीमें नयी तथा अपूर्व पुस्तक है। | 


न-दमयन्ती१ में लेखकने ऐसी कुशलता दिखायी है, कि पाठक 
{a haini 


बिना पुरुतक समाप्त किये छोड़ही ag सकते | 


न-दमयन्ती१ का मूल्य केवल १॥], रंगीन जिल्दवाल्लीका tH १ 
es शोर एनइरो रेशमी जिल्द दंधीका २) रुपया दै G 
एक प्रता--भार० THe FHA एण्ड Ale, `: ६ 
३७१, अपर चीतपुर रोड़, FOENT | | ॥ 


Hn er O YC कक कक een के $ 
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AN 2५.० २३५ 4५ ०३५ DIAS CAN FAS PAN SAN OS MANOA CAN EAAS AS An CEE GE er ce Ye ST + 


=) “सणी र्ञ-माला” का तीसरा रक्ष ८ )€- 


DN BI AN aG 
x any 2 aaron 


अद्भुत छटा ओर अनूठे रंग-ढंगसे 
दुबारा छपकर तेयार हे । 


SAN OAS SANS CAN OBS ORS ०३५ OAS OAS CAS EAS ०४६ ASIAN IAN ०४६ SAN TAS ORD ०७७ ogy CAS EAS OAS CAN TAMERS O40 OAS AS ०५७ ०७७ p> es ‘gues 
F 


हिन्दू-बालक-बालिका ओं ओर गृहल्लश्मियोकि पढ़ने योग्य अपने 
ढड़का पहला ओर सर्वोत्तम ग्रन्थ है 
सारी रामायशका सार, उत्तमोत्तम शिक्षाओंका ares झोर 
हिन्दी साहित्यका सुललित हज़ार है। 
शीता की माषा तथा रचनाशंलों अति सहच, सरख, euler थोर 
कविताकी भाँति मनोहर है | l 
सीता के पदनेसे एकही साथ इतिहास,पुराश, काण्य, भाइक, उपण्यास [ 
ate नीति-ग्रन्थका आनन्द आता है 


सीता प्रत्येक हिर्न्दू-रमशीके द्वाथमें रहने योग्य gews है और इसकी 
शिक्षाओंका अनुकरश उनके ज्ोक-परक्षोकको बनानेबाक्षा है। [ 
सी राजनीति, धर्म्मनीति, समाजनीति अर गाइश्थ्यनोलिको | 
त कंजी है । इसे पढ़नेसे घर-घरमें एख- शान्तिका निवास होता है ! | 
सीता कागज, छपाई ओर चित्नोंकी बहुताकी इश्टिसे हिन्दोकी अदि 
F- तोय पुश्तक है । इसमें १० बहुरंगे ओर ४ पुकरंगे चित्र हैं 

सीता बहु-बेटियों ओर बाख़क बालिकाओको उपहास्में देने योग्य 
सवांड़र-उन्दर अभूल्य ग्रस्थ-रत है 
l सीता का मूल्य Kaw २३) ३०, शीन free un) ३० भोर erect | 
रेशमी कपड़े की जिल्‍द बंधीका Ray) ३० है । ; 


| अ पता--आर० एल० बम्मन एप को०, | 
; ३७१ अपर wage रोड, कळकशा | |° 


LES OAS AS 4७० The AS the 2७ AS as Obs ०३७ sav ore 


“a “ANS i aa ee 
J, पक 99, क 
A 
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TARIR 


Hf contin eH $a 
३ '“रमणी-रख-माला” का छ था Tay 2९ \¢ 
LT G ana | 


साहित्य-संसारका सर्वोत्तम शुंगार ! 
खारे जगतसे प्रशंसित और रंग-बिरंगे fata सुशामित 


हा 5] aan 
-e ssh d 


अनूठी सजधजसे दुबारा छपकर तेयार है। ६ 
शकू न्तला-पंसार-प्रसिद्ध महाकवि काहिदासके ज्गद॒व्यापों संस्कृत X 
SZ SE स्टानाटकका डपाख्यान रूपमें हिन्दी साषान्तर है । । 
शकन्तला-शो wea जर्मनीके महार्काव “गेटी”ने मुक्तकगठसे कहा | 
emer usa, कि यदि entinteaqedsl समश्त शाभाएँ एकटी | 
ल्थानपर देखनो हों, सो “शकुन्तला” पढ़ो । है 
शकू" त ला-उपणल्यानको एक-एक पक्ति कवित्व ओर कन्पना-कोश- S 
| Eer sna परिपूण है,जिसे पढ़ते-पढ़ते चित्त सन्मय दहोजाता है) ८ 
शकुन्त ajma, नारी-कर्तव्य, सतो-धर्म्म और fata ¢ 
pS Sar SS त्टका जगमगाता हुआ saw मर अमृक्य रत्नहे। ९ 
शकुन्तल[-हिन्दो-साहितयका सर्वाड़-छन्दर प्रम्थ है। इससे उपन्यास | 
§ एप ar os cagfagta आर काव्यका आनन्द एक साथ प्राप्त हाता है। | 
| शुकुन्तल[-प्रत्येक बालक बालिका, ait see ओर बड़ -बूढ़ोंके पढने % 

2 Scar ss सयोग सनारंजक, द्वदयग्राही शोर शिक्षाप्रद qeat है। 
| शकुन्तला- ऐसे-ऐसे इन्दर, भावपूर्ण रंगोम faa लगाये गये ह, 
| grap ७८ स्याकि tree taat atalas कालको aaea घटनाएं | 
बायस्कापकी भांति आंखोंके सामने नाचने लगती दै | 

| gear दोनेपर सी मूल्य २) रड्रीन जिळ्दु २।) आर रेशमो जल्द २॥) ke 


¢ ~ 
४७ पता--आर० एल० बम्म्न एयड Fo, 
| ३७१ अपर चीतपुर राड, कलकत्ता | 
YPC PTF 
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@ I ECE et NCR Se ee उपरान्त a YR 
> — NE NEN x 
JE “रप्रणी रत्न माला” का ५ Al Ta 


— RENEE 


हिन्दी-महिला-साहित्यकी मुकुट-मणि 


> पतिबता रमणियोंकी प्यारो पुस्तक «- 


अनेक तिनरंगे, cit ओर एकरंगे चित्रोंसे 
सुशोभित हो दुबारा प्रकाशित हुईं है । 


चिन्ता देवलाक ओर मत्त्य॑लाकका vaa चित्र दिखलानेबाल्ली | 

शिज्ञाप्रद, घ न लितं ay हर्दिवेयाही अपूर्व्य कथा हे। l 

Creat में सतो शिरोमणि "चिन्ता” आर न्यायपरायण धर्म्मात्मा ह 

| “नृपति श्रीवत्स”को पुण्यमयी कथा पढ़कर मनुष्यको awk ह 
| A समय आनन्द भार दुःखक समय शांति प्राप्त हाती है। ' 


की करु॑य-कथा छुनकर घम्म-राज “ghate at “fare” 
कन्तः दूर हुई, मनमें घंय्य बढ़ा आर वनवासका दुःख न ब्याग । 
चिन्ता क अपूव धम्मांनुराग, उज्वल सतोत्व अर अविचल घेस्यकी ह 
कथा पढूकर आत्मामं अलोकिक par m । § 
. को 'अदुद्धुत कथा प्रत्यक प।तब्रता बहू कुल 
चिन्ता कुमारी-कन्याके पढ़ने तथा अनुकरण करने योग्य है । है. 
‘x की भाषा बड़ोही रसीली ओर ऐसा सरल है, कि छोटे-छोटे ह 
न्त बश्च अर कम पढ़ी-लख! faat भी उसे समम asat हैं। 
चिन्ता का मूल्य eae १॥) ९०, BA जिल्दका U) इषया छोर 
CR gaa रेशमी कपड़ेको fargar २) रुपया है। 


pe पता--आर० एल० FHA एण्ड Flo, 
'| ८२२५ अपर चोतपुर रोड, कलकला । ह 
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५ 


25% 252 


AE e miraa ६ # रमणी-रक्ष-मालाका ६ EREC W # 
$$ ND 
शुद्दर-प्रिया, गणेश-जननी, भगवती- 


7 


न्न 


| Rag चित्रों सहित बड़ी सज-घजसे उपकर तय्यार È | 
: g-in शङ्कूर-प्रिया, गणेश-जननी सती-शिरोमशि भगवती 
क ~ eer os eed raat” के दोनों अवतारोंकी कथा बड़ीही 
| सरल, सरस, इन्दर ह इमधुर भाषामें लिखी गयी है । 
) र __के पहले अवतारमें सतीका दाल्य-काल,सतीकी शिक्षा, 
स्ृती-पा्वती-. n तपस्या, सतीका शिव-दर्शन, सतीका स्वयंवर, 
तीका विवाइ, दक्षप्रजापतिके यज्ञम सतीका शरीर-त्याग, शिवके 
| rat द्वार यज-विध्वंस ओर शिवका शोक-प्रकाश आदि कथाएं हैं। 
4 : _ के दूसरे अवतारमें “पार्वती” का जन्म, पावतीका 
4 So LE srl SN शिव-पूजन,मदन-भष्म,पावतोकी 
तपस्या, पार्वतीको प्रेम-परीक्षा, शिव-पार्वतीका विवाह ओर गणश 
i तथा कार्तिकेयकी उत्पत्ति आदि कथाएं विरूतार पूवक लिखी गई हैं। 
gi-uaim, देवी भागवत, कुमारसम्भव ओर पढूम- 
) ट जप पुराण आदिके आधारपर लिखी गयी है ओर उत्तमो- 
S म घटना-पूछ १२ चित्र देकर इसकी शोभा सोगुनो बढ़ा दी गयी है। 
श्ृती-पार्व तीक वाशिका ओर बहू बेटियोंको उपहारमें देने 
है ree OPT कन्या-पाठशालाओमें पढ़ाने योग्य अपूव पुस्तक 
। है, क्योंकि इसके पड़नेसे स्त्री-धरम्मकी पूरी शिक्षा मिलती है । 
मूल्य haw २), रंगीन जिछ्द्‌ wy ओर छनहरी रेशमी जिल्द २॥ | है। 


) (छ पता- आर० एल० बम्मेन एण्ड Flo, 


$ 


WOFFA RAFF FSF EFF FF FF FF KF FF FF FC कक T Soe Perea FCF FF 


~, 
he Vat \ dV ae Y ate Y (|, Y ae y VJ dV dD Vt Va 
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. (४ रमणी-रख॑-माछाका ७ af रल 


स्ती AGG 


१३ tg विरड्ढे चित्रों सहित छपकर तेयार È | 
>3-++क PoE 

ic भारतव्ेके भूतकालकी दो सतियोंके पवित्र चरित्र बड़ीही उन्दरताके 
Roary लिखे गये हैं । इनमें पहली सती “मनसा देवी” हैं, जो देवादिदेव 
श्रहादेवकी मानसिक पुत्री, महपि-जरस्कारूकी घम्भ-पप्नी और नाग-लोककी 
दासन-कती हैं | इनकी कठिन तपस्या, प्रगाढ़ पति-भक्ति और अदूसुत-आत्म- 
ह्याग देखकर अवाक रह जाना पढ़ता है । दूसरी सती-इस उपार्यानकी 
प्रधान नायिका “सती बेहुला” हैं, जिनका जीवन-वृत्तान्त बढ़ादी अन्ठा, 

आश्चय्य-जनक, कोतूहल-वधक, SAE चित्ताकपेक है। 
सती-शिरोमणि “सावित्री”की भाँति बेहुलाने भी अपने मरे हुए पतिको 
निला लिया था। परन्तु “सावित्री” और “बेहुला” की काय्ये'प्रशालीमे 
बहुत अन्तर हे। “सावित्वी देवी” ने अपने करोर पातिम्रत-धम्भके प्रतापसे 
पकही रातमें स्वयं यमराजको परास्तकर अपने पतिका प्राण-दान पाया 
था ओर “बेहुला” आपने gaafter शरीर कदली-खम्मके बेड़ेपर रख, 
भदीमें बहती-वहती छ महीने बाद स-शरीर स्वर्गमें पहुंची यी ओर वहाँ 
इसने तेतीस कोटि देवताको अपने bi सुत नाच-गानसे प्रसन्नकर पतिकी 
ma-a पायी थी! नदीमें बहते-बहृते उसके पतिकी लाश सड़ गयी थी, 
इसमें कीड़े पढ़ गये थे ओर अन्तर्मे मांस cae गिर गया था! परन्तु 
इतनेपर भो ' ' बेदुला ”ने उसे न छोड़ा ! उसने पतिकी इड्टियाँ घो ater आं च- 
wat बांधर्ली ओर अम्तमें देव-लोकसे पतिको जिलाकर ही छोटी ! बही गर्दी, वर्क 
बह अपने TET मरे हुए छ जेठोंको भी जिला लायी ओर इस प्रकार उसे 
अपनी get विधवा जिठानियोंको पुणः सधवा बना तिया ! जिस खीने Yeh 
महान सतीफे छविमल चरित्रसे geet शिक्षा न ग्रह की, उसका जीवनही व्यै 
है। रंग-बिरंगे १३ चिल मी हैं, दाम २।), रंगीन जिल्द २॥। रेशमी जिल्द २।॥) > 


आर० पछ० AAA ATE who, ३७१ अपर Sage राड, कटकला। 
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x NPD BOD खन > A 
०4° ७ रमणी-रत्-मालाका ८ वाँ रख ७5% 
GNC re 


हिन्दी साहित्य-संसारका गोरव-रवि 


इसमोशम १६ र॑ंग-विरंगे चित्रों सहित छपकर तेय्यार है। 


skoz- हिन्दुओंका की सि-ह्तम्भ, धती-स्मश्ियों रा at- 
ST सूय आर बाल्लक-वालिकाशोंका शिक्षा guts 


l हे में परम प्रतापी, सत्यवादी, राजा “हस्थ्रिन्द्र” और G 
ERIS VA, सती-शिरामश्ि ‘saat ऐसी इन्दर. शिक्षाप्रद, ६ 
कथा लिखी गयी है. ar qeasa नहीं ईशा श्र 
हे में हरिश्रिन्द्रके पूव-पुरुषोंका पूरा हाल, रा कि 

रिषम, श्वामित्रकी घोर तपसया. महाराज भस्य व्रत त्रिशंकु) 
का सशरीर ean गमन nfz कथाएं A साथ लिखो गयी हैं। 
-oja में राजा “ghaz” ओर राणी 'शंच्या'का वाक्य. 
| ie ates staa, ge-oTin, विश्वा मित्रभा कोप, हरिश्रन्द्रका 
सवश्व-दान, chiara शेव्याका पुत्र सहित भिखारी ant काशी 
आमा, शेव्याका ब्राद्मग के हाथ झोरराजा हरिश्र-्दका यागडालके 
` हाथ बिककर विश्‍्वामिशकी दक्षिश्वा चुकाना, स tarar रोहिसाश्य- 
! की eq | पत्रका BAS शरीर लेकर रानी शेव्याका मरधटपर जाना, 
ganat हरिश्रन्द्र क्र उससे आधा कफन मांगना, सहसा sy विश्वा- 
मित्र भोर वशिष्ठका प्रकट होकर रोहिताश्‍वको faar ओर हरिश- 
Ra war मांगकर उन्हें पुनः राज्यप्रासिका वरदान देना झा दि कथाएं 
ऐसी खूबोसे लिखी गयी है,कि agate बनसा है । धाथ ही छम्दर-सम्दुर 
इंग-बिरंगे १६ चित्र देकर पुरूतकको पूरा वायरकोप यना दिया गया है । 

मूल्य २॥) Go रंगीन जिल्द २॥! आर रेशमी जिल्द 3) ३८ । 
आार०पल० बम्मेन एण्डको०, ३७१ अपर AGT, कलकत्ता ( 


SNe Ne Ne AONE NA NIC DC DE NW Wer DE DO AO NAE DEO D के 
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> 


NA als SH TA A > > NC NS 
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टि -=> OE of OO lop 
टर गया ! wT गया [| 


© bs .. 
| हिन्दी साहित्यका शृंगार ! 
भारतीय महिलाओंका कण्ठहार | 


रमणी-रट्न-मालाका ध्यां रत्न 


ete) |p 
DA Sao? YO 


„ रंगविरंगे ८ RaRa, बड़ी सजघजसे j 
i | | छपकर हाथादाथ बिक रहा है । | 


इस gaat adda महाराजा miak 
0 साचित्री-समा कन्या सुकन्याकी अपूव,आश्चर्य-जनक कथा ९ 
| । डपन्याससे मी अधिक चित्ताकषक aod लिखी गयी है | | 
यह कथा कया हे, मानो करुण-रसनाका दशेनोय 
> ata, amaga अपराधका हृदय-विकम्पी mana और (९ 
पातिप्रत-बलके दुदमनोय MMAR अद्भुत चमत्कार है। 
| | पुस्तक उपहार ओर प्राइज़में देने याम्य है। मूल्य | 
¢ सादी faz si) रंगीन जिल्द en) रेशमी जिल्द १॥।) Se 0 


| पता-आर० एल० THA एण्ड ato, || 
३७१, अपर चीतपुर रोड़, कलकसा | 
(0 OO 


Q 
| 
O 
| 
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Foo CN FR SO 
हिन्दी-संसारका जगमगाता हुआ हारा 


<< CP 


$ faz aN न 
रंग-बिरंगे २० चित्रों सहित aunt तयार है 
बदि आप भाषाकी छवीली छटा, बर्णनकी घनघोर घटा आर geas 
प्रतिमाकौ अव्य भेष-भाषा देखना चाहते हों ; पदि आप प्राञ्ञल-प्रेम, () 
निमल ज्ञान, एकान्त अनुराग ओर अतु डपदेशका झागार लूटना चाहते 


हों, तो इस पुस्तकको अवश्य पढ़िये | 
को भक्ति बिकट गिरि-युहामें sara छगानेसे, जो ज्ञान ast साथु- 


सङ्गति करनेते wot at, कम्म अनेकानेक कम्मा-वीरोंका 
Ç 


पूजन करनेसे भो कढिनतासे प्राप्त हो सकता है, वह केवज़ इस पुस्तकका 
पारायश करनेसे सहजही मिल सकता है। 

धर्म्म-कम्मं, आचार-विचार, रोति-नोति ओर जप-तप आदिके गूड 
तर्स्वोको सम्रफाने fad यह पुस्तक अद्वितीय है। क्या शज-घम्म, कया 
प्रजा-घम्म, क्या faq-acd, क्या पुत्र-घम्म, क्या पति-चम्म, कया पत्ली- 
धम्मं, सबका faats इस gest भर दिया गया है | 

यदि आप द्रीपद्रोसी वीर रमणी, साविश्नीसो पतिप्राशा भारी, ga- 
थन्तीसी पतिब्रवा छी, मैत्र यीसी ब्रह्मवादिनो महिला ओर Aar सती 
देदोका अनुपम आदश एकही मणी-रत्रमें देखना चाहते हों, तो दिला 
विलम्ब “महासती मदालसा” मंगा देखिये i 

UE पुस्तक उपन्यासको तरह रोचक, धम्मं-शाख्रकी तरह डपादेय, 
कम्म-कायडकी तरह आवश्यक झोर नीति-शाख्रको तरह पठनीय है। श्ली- 
पुरुष, asqa, पणिढत-मूख सभी इससे अनठा लाभ डढा सकते हैं। 
बालक-बालिका अको उपहारमें देने ओर कन्या-पाठणालाओंमे पढ़ानेके 
fat यह पुस्तक aastas है। रंग-बिरंगे एन्दर-एन्द्र २० fan भी दिये 
गये हैं। दाम--१॥।), रंगीन farger २) और रेशमी fargar सिर्फ २।) ३० 
आर० पुल० MHA ITE को०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, HSH | 
SOD00C00C000000009 


Visit For More Hindi Books - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


LPP आ 5 आ मा यह आय आ ee eo oe a 
Oates dd [ak ae, =. (2 
>H सादश प्रत्थ-माछाका tar ma HS 


हिन्दी-काञ्य-जगतका उज्ज्वल नक्षत्र- 


- i + 
m SEST lie 
- : 


धीर-रख-पूणे शिक्षाप्रद्‌ सचित्र चरित-काव्य È | 


l ` - वही अपूव, उन्द्र, सचित्र भर युरदोमें मी नयी जान 
थी र-पथरल- डालनेवाला शिक्षाप्रद चरित-काव्य-ग्रन्थ है, मिसकी 
९ उत्तमता हिन्दी-संसारने मुक्तकयठते स्वीकार की है । 
दीर-पश्चरल ~ at प्रत्येक कविता देश-भक्ति, धर्म-प्रीति ओर नैतिक 
छ मअलम" ृदृताकी सर्वोच्च शिक्षा देनेबाज्नो है। इसकी कविताएं 
क्या है, शिरिं ६0 देशको डठानेवाली gore हैं। | 


GBOOOCCC COG aCOCO COO 


i धीर- QATA- jE पहले रत्नमें प्रातः स्मरशीय, वोर केशरो, afaa- 
one” कुछ-तिल्लक “महाराश्चा प्रसापसिंह” की वीरता,दृवृता 
: | ओर स्वदेश- दितेविताका जीता-जागता चित्र है | 
कीर-पथ्चरल-} के दूसरे wad बीर-बालकों, तीसरेमें वीर-झप्राश्चियों, 
s Samne चोधेमें वीर-माताओं ओर पॉँचवबेंमें वीर-पक्षियोंको 
s धीरता और आदश कार्योका गुक्च गान है । 
GPA- * ही एकमाल ऐसी पुस्तक है,जिसे ager देशकी | 
+43७९) वीरत्व गौरव मनुष्यको 'झाँखोंके सामने बायने लगता, 
दी र aga होनेको उत्साहित _ 
र-पञ्च ~ ऐन्टिक पेपर पर छपे हुए ३२६ ge, रज़-बिरज' 
eh २१ चित्र ga लि २६ उ | 
-QATA -JTT मूश्य बिना जिल्द २॥।) ₹०, रङ्गीन Rreg ३) ६० 
कीर-पथरत- Jak छनहरी रेशमी faea बंधीका ३।) एपया है । 


9 OS पता--आर० एल० THA एण्ड Flo, 


३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता | 
DEO OOO COOOL 


* ` M a Š A a a a 
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Q DS ME MN lo) 
> + आदृश-प्रन्थ-मालाका २ रा APT | % < 


OFS BE PHS मर EO 


हिन्दू-जातिका गोरव-स्तम्भ, सचित्र, हिन्दी 


२२ रंज-बिरंगे चित्रोंसे सुशोभित होकर हिन्दी -खंखारकी 
->विमोहित कर रहा te- 


Eras का विशेष परिचय देना व्यर्थ है, क्योंकि यह हमारा ६ 
| | प्राचीन इतिहास है, हिन्दू-जातिका stera-arites 
§ SENG” है, नीतिशाख है, धम्मे-ग्रन्थ है ओर पश्चम-केद है। 


é hah 
हाभार की विशेष तरीके करना सूण्यंको ठीपक दिखाना है 
enag 


है; क्योंकि ava सरके साहित्य-्षागरको सथ 
§ डालिये, पर कहीं भी ऐसा अनुपम रक्ष न fire 
€ Gard) 3) के अठारहों पवोका सम्पूर्ण कथा-भाग इसमें बडी 
€ | | > a i} ही सरल, सरल, उन्दर, हुदयम्राही ओर मनोरंजक > 
€ IMC भाषामें उपन्यासके ten लिख गया है। 3 


f ered’) का इतना उन्दर, सरख, सचित्र dh सजौला है 


संस्करण आजतक नहीं छपा । इसीसे anea 4 


a Sa 26 tai मुक्त waar प्रशंसा की है। 9 
सुन्दर इदयग्राही ओर भावपूर्श 22 fey 

4 qe लगाये गये हैं, कि जिन्हें देखकर “महाभारत” का 4 

¢ ज़माना “बायस्कोप' की मति आँखोंके सामने 3 

€ जरचने खगता है । qua रंगीन freq ३) ao ओर रेशमी जिल्द रे) स B 

६ ३७” प्ता-चार० एल० बर्न ome wo, ९ 

३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकखा | 


i Shih SAHIN" WH 
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LIERE SERIEI NAN INI NI NIN IAAT CREME KHMIR IMI 


OF ES FR». (८) 
> आद्शं प्रन्थ मालाका ३ रा अन्य | १९<- 


ORS मे FERRY मे SO 


हिन्दी-उपन्यास-जगत्का मुकुट-मणि- 


spådde 


ONIN 
११ रंग-बिरंगे चित्रों सहित छपकर तय्यार है। 


) नक जे ल. apta द्वितीय बड़ि मचन्द्र स्वनामधन्य arg दामोदर 
<> मुखोपाघ्यायके सब्वश्रष्ठ सामाजिक उपन्यास बड़ला 


Caraga” का सरल, एन्द्र ओर मनोमुरधकर हिन्दी -अनुवाद दै । 7 
- श्रीमद्भशवदगीताके चुने हुए उच्च आदर्शापर लिखा गया & 
ढ ‘ Bay a a eh: ği ôu rh Mt S तियोंका 4 ` ` 3 
SG, अतः ये सामाजिक कुरी सुधार, सेवा-धम्म- & 
: का प्रचार, गाहस्थ्य जीवनका चमत्कार, आदश aaia भागडार © 
: उत्तमोत्तम शिञ्राओंका अनुपम आगार है। ॒ 
K poy श व्र, में कुरिलोंकी graa, राजनीतिका aera, saraa- 
eg at राहयां, सरकारी कम्मचारियोंकी रू/च्छाच. रिता, $ 
x gaia चाल्बाजियाँ आदिका पूरा दिगृदशन कराया गया है । हट 
i ब्य, को एकार आद्यापान्त पढ़ WAT म Tet अन्त 
K रात्मा शुद्ध हो जाती है और नीचसे नीच मनुष्य भी Y 
~ ~ ड Ņ 
À ऊच्चभावापन्न होकर समाजका सच्चा सेवक बन जाता है। । 
K i a - ~ A 
A Gt- रुप, बढ़ aa सभीके पढ़ने योग्य बढ़ाही मनो- ( 
I Baa, सी षः eines tae 
< रंजक और दृदययाही अपूव उपन्यास है। रंग बिरंगे 
< छुन्द्र-छन्द्र ११ चित्र देकर इसकी शोभा सोगुनी बढ़ा दी गयी है। ( 
A दाम बिना जिल्द ३ रु०, छनहरो रेशमी कपड़को जिल्द ३॥ go f 
á v 
<4 
< ह पता--आर० एल० बम्मन एण्ड Flo, , 
० ३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । Ë 
CPLR ELT कफ ४४४४४ ४६३४८६६८४२८४४८२ ४४४४ ६८३४ ४ EIIE TIAA 
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भ saat कका ee 


# आद्श-प्रम्थ-माखाका ४ 'था ग्रन्थ + ग्रन्थ eet 
हिन्दी-लाहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ-रत्न- 


३० रंग-बिरंगे चित्रों सहित नये wey ate अनूठी 
सज-धजसे छपकर तय्यार È | 


Rm- चिल) _' में सारी वालमीकि-रामायश्की कथा, हिन्दीकी € 
बड़ीही सरल, सरस, SA ओर उमधुर भाषामें | 
डपन्यासके ढंगपर बड़ीही मनोरंजकताके साथ लिखी गयी है। । 


शरीरास _ चारिक) को एकबार ,आद्ोपान्त पढ़ लेनेसे फिर किसी 
yaa aha रामायस्के पढ़नेकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ६ 
इसमें भगवान्‌ रामचन्द्रका आदिसे लेकर अन्ततकका जीवन- | 
afta खूब छान-बीन ओर विस्तारके साथ लिखा गया È | , 
शाम - चारिक है हिन्दी-गद्य-साहित्यका सर्वोत्तम aera, भक्तिका | 
द्वार, शञानका WAS ओर उत्तमोत्तम उपदेशोंका , 
झागार दे। इसमें काव्य, उपन्यास, नाटक, इतिहास, नीलि- 
शास्त्र भर जीवन-चरिश्न, सबका आनन्द एकसाथ मिलता है। । 
रए - चान चारिता) बालक-बालिका, स्त्री पुरुष, बृढ़-बच्च सबके पढ़ने G 
“शरीरम l योग्य अनुपम ग्रन्थ-रल्र है ओर इसमें ऐसे-ऐसे | 
रंग-बिरंगे ३० चित्र दिये गये हैं, कि प्राचीन कालके मनोहर दृश्य दुक- 

एककर बायस्कोपकी भांति आँखोंके सामने नाचने लगते हैं | 

"शीराम maD aay की waen ४०० है ah मूल्य रंगीन जिलल्‍्दका G 
केवल ku), छनहरी रेशमी जिरदका दै), २० है। | 


CUP™ पता-झार० एल० THA एण्ड को०, ' 
Ret खीतपुर रोड, कलकशा | 


a wE मो 


RRR ERI TATE Nae Ne" 
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WaT प्रन्थ-माद्ताका ५ at ग्रन्थ 


#श्रीकृष्ण-चरित्रक 


लेक्षक--'मारतमित्र-सम्पादक' do लक्ष्मणनारायण गर्दे ] 
SHC /+ ९ OE 

इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका सम्पूण जोवन-चरित्र, हिन्दोकी सरख, 
इन्द्र ओर छमधुर भाषामें बड़ही अनूठे ढेंगसे लिखा गया है । यह ग्रन्थ १४ 
esadi विभक्त किया गया है। पहले अध्यायमें कृष्णावतारके पूवकी राज्य- 
क्रान्ति, कंसकी दुमन-नीति, श्रीकृष्णका वंश-परिचय, श्रीकृष्णका जन्म, E- 
धलरामका बाल्य-जीवन र राक्तसोके उत्पात आदिका वर्णन दै। दूसरे अध्यायमें 
अवतार-कारय्यका आरम्भ, षडयन्त्रोका OTA, कंस-वघ, उग्रसेनका राज्यारो हक 


श्रीकृष्ण-वलरामके गुरुकुल-प्रवास तककी कथा ti तीसरे र ah 
अ्रध्यायमें षड्यन्त्रोंकी धम, जरासन्धका आक्रमण, कृष्ण-बलरामका अज्ञात-वास, 


जरासन्धका मान-मदेन, द्वारका-नगरीको प्रतिष्ठा, रुक्मिशो-स्वयंचर, ETA- 
थवनकी चढ़ाई, रुक्मिणो-इरणश, स्यमन्तक मणिकी कथा, जामवन्तीको प्राप्ति, 
पाणढव-मिलन, छमद्राइरण ओर,कृभाठदामा सम्मेलनका वर्णन है। पाँचवेंसे 
qed अध्याय तक श्रीकृष्णका दिग्विजय, जरासन्ध, शिशुपाल अर शाल्व-वध, 
बोका षडयन्त्र, जएका दरबार, प्रोपदी-बख-हरण, पाणडयोंका वन-वास 
घर्मसंस्थापनकी तथ्यारीका वर्णन है। ata, दसवें अध्यायमें कौरवों पायडवोंकि 
थुद्धकी तय्यारी, श्रीकृष्णकी मध्यस्थता ओर सन्धि-सन्देशकी कथा है। raed 
अध्यायमें सम्पूश अठारहो अध्याय ्रीमद्भरवद गीता eset छन्दरता ओर सरख- 
ताके साथ संज्षिप्तरूपमें लिखी गयी है। बारहवें अध्यायमें महाभारतके यद्धका 
षड़ाही मनोरंजक दृश्य Ramar गया है। तेरहवें अध्यायमें धम्म-राज्यकी 
स्थापना, आत्मीयोंका उपकार, शर-शय्या-शायी महात्मा भीध्मका अन्तिम 
उपदेश, अनिरुद्धका विवाह, रुक्मी -वघ ओर सत्यताको संसार-विजयिनी शक्तिका 
fang वर्णन है। ateed अध्यायमें दि्ासिताका विषमय परिणाम, मद्य-पान- 
महोत्सव ओर यादुवोंके संहारकी रोमाल्वकारी घटनाएं हैं! पन्द्रहवें अध्यायनें 
झवतार-समासिका हृदय-विदारक दृश्य दिखलाया गया है। इसके बाद बहुत बड़ा 
डपसंहार है, जिसमें श्रीकृष्ण-चरित्रका महत्व आलोचनात्मक रज़से लिखा 
है। सारांश यदद, कि इसमें श्रीकृष्शके छोवन-कालकी सभी सुरूय-सुरूष घटनाएं 
बढ़ी जोजके साथ लिखी गयी हैं। बढ़-बढ़े सामी चित्रकारोंके बनाये दजन om 
fare faa at दिये गये ई, दाम रक़ोन faez ४) ९० ओर रेशमो faze ४॥)। 


पता-भार, एल, बात ACE को०, ३७१ अपरचोतपुर रोड, कलकत्ता । 
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GA इतिहास-ग्रन्थ-मालाका १ ला प्रत्थ ke?) 


0 प करूफ ESBS 6 OFF GS OAT 


वीर विदुषी १२ सुसत्मान बेगमोंका चरित्रागार 


a ०0- 
ea 


संग-विरंगे १३ चित्रों सहित छपकर तय्यार हे 


VT AANA छन्दरियोंका स्वराज्य, अ्प्सराशोंका अखाड़ा, 
0 em ~~ वीराङ्नाओंको रंगभूमि सा योका समाज और 
3 भारतीय मुसल्मान-ललनाओंका ल्लोला निकेतन है। 


लमः TRANG, में नवी शी गम, मनका चाँद बीबी, नह 


RNC CNN NO ONE 


TRF 


ब्ऊ जहाँ र बीदरकी बेगमके ase wad चरि लिखे 

गये हैं; जिन्होंने अपने शौय, साहस, पराक्रम और 

वीरत्वसे सारे मुगुल-साम्राज्यमें हल बल मचा दो थी | 

QT TRANG, महि al में वोर-पन्नी गुलशन, रूपवती बेगम. stama, 

X a रोशनआारा ओर जेबुज्ञिसा बेगमके ऐसे म.ोरण्जक 

| चरित्र लिखे गये है जिनकी पति अक्ति, पित afafa 

, त्ता अर बुद्धिमत्ता संसारभर में प्रा. get चुकी है । 

y गालिपय मा सारत में नजोर्सान्नसा, फलजानी qY लतप न्निसा बेगम 

Me के ऐसे पविश्न-चरित्र प्रकाशित हुए हैं, fare ta 
अपने पातिब्रत्यकी पराकाष्ठा कर दिखाई थी । 

| गतिम यहित।रल्ल एन्दर'उन्दर रंग-विरंगे १२ चित्र भो दिये गये ह 

° EL जिनसे उपरोक्त बारहो बेगमोंका चरिस्तागार बाय- 


श्कोपकी भांति ऑँखोकि आगे नाचने लगता है । 


NS ODS SRS PONS NS SNS पर 
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स्लिम-महिला-रत्न श 


के एक एक रंगे [AAR नमूना | 
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ae aie w 


sen 


इसमें १२ मुसलमान वीर-विदुपी रमणियोंके सचित्र जीवन-चरित्र बड़ी मधुर भापामें 
ले गये रैं । दाम विना जिल्द an, Ga जिल्द २॥), रेशमी जिल्द २॥।) रुपया । 
पता-आर० एल० AFAA एगड Flo ३७१, अपर चोतपुर रोड, कलकत्ता । 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढ़ाया 
जाए | इसी क्रम में मैं आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 
यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 
हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 
मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 
और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को UFAGA बनाने में | 


अपना हाथ Sasa और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहे उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहाँ देख 
सकते हैं | 
आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप Paypal अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.com अथवा यहाँ देखें 


धन्यवाद 


